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( वैदिक संस्कृत साहित्य के ३०० सुभाषितो की संग्रह ) 


| ¢ ५ = Yi I i 
| Jnitiel SN. j 
(५ SEART EA, EROS अनक अय 0 
पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमत्नं सुभाषितम्‌ । { ३ 
मूढः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते ॥ «7 
कृष्णचन्द्र विद्यालंकार 
द्वितीय संस्करण 890,VED-S 
॥॥ 
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चिरंजीव कुमारी इन्दुप्रभा को, 
जिसे सुभाषित रत्नों के कण्ठस्थ कराने 
की भावना से यह संग्रह करने 
की प्रेरणा मिली 
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दो शब्द 


वैदिक श्रौर लौकिक संस्कृत साहित्य अमूल्य रत्नों का MAT भण्डार 
है । जीवन की सफलता के सनातन सत्यों और शिक्षाश्रों का समावेश 
इस साहित्य में बहुत सुन्दरता व कुशलता से किया गया है । भाषा और 
भाव दोनों दृष्टियों से वे भ्रमूल्य हैं। वस्तुतः वे मानव जीवन के सहस्रों 


° वर्षो के अनुभवों का सार हैं। प्राचीन काल की भांति आज भी वे 


जीवन-निर्माण में सहायक हो सकते हैं । 


विदेशी शासन में अंग्र जी के प्रसार व संस्कृत की घोर उपेक्षा के 
कारण हम संस्कृत साहित्य के अमूल्य रत्नों को संथा भूल गये हैं | 
आज से कुछ समय पूर्व, जब मैंने चिरंजीव कुमारी इन्दु प्रभा को इन 
उपयोगी रत्नों के कण्ठस्थ करने का परामर्श दिया, तो यह देखकर 
मुझे दुःख हुआ कि ऐसे बालोपयोगी संग्रह बाजार में सुलभ नहीं हैं । 
भ्रायेसमाज के विद्वानों ने वेद-मंत्रो के तो कुछ संग्रह प्रकाशित किये हैं, 
किन्तु उनका Se इय गंभीर स्वाध्याय है । बालकों को तो ऐसे सुभाषित 
चाहिए, जो भाव और भाषा दोनों दृष्टियों से सुबोध हों, जिन्हें संस्कृत 


` का अत्यन्त साधारण ज्ञान रखने वाला भी समझ सके । इसी दृष्टि से 


यह छोटा-सा संग्रह प्रस्तुत किया गया हैं । 

मुझे विश्वास है कि वेदों तथा अन्य ग्रंथों के यह सुभाषित रत्न 
विद्यार्थियों के जीवन निर्माण के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे, उनका 
ज्ञानवर्धेन करेंगे तथा विभिन्न विषयों पर भाषण देने व निबन्ध लिखने 
की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध होंगे । विषयक्रम से मंत्र और इलोक देने की 
यही ग्रभिप्राय है । 
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चारों वेदों तथा ग्रन्य संस्कृत ग्रथों से चुनाव क रने में इसलिए 
कठिनता विशेष रूप से अनुभव हुई कि प्राचीन संस्कृत-रत्न भण्डार में 
कौन से अमूल्य रत्न लिये जावें और कौन से छोड़े जावें । पुस्तक को 
कम मूल्य में विद्यार्थी ले सकें, इस मर्यादा में रहता था। भाषा व 
भाव की सरलता और उपयोगिता का भी ख्याल चुनाव में रखा 
गया है । 
जन्माष्टमी २००८ वि. | कृष्णचन्द्र विद्यालंकार _ 


द्वितीय संस्करण की भूमिका 


प्रथम संस्करण बहुत लोकप्रिय हुआ और शीघ्र स माप्त हो TAT | 
पर अनेक अनिवार्य कारणों से दीर्घकाल तक इच्छा होते हुए भी दूसरा 
संस्करण प्रकाशित नहीं हो सका | ग्रब नया संस्करण अनेक परिवतंनों 
व संशोधन के साथ प्रकाशित हो रहा हैं । भ्रनेक मंत्र व शलोक जहाँ 
अपने-ग्रपने विषय के ग्रन्तर्गंत बढ़ाये गये हैं, वहाँ व्यवहारनीति प्रकरण 
aaa नया है ' इत इलोकों में दैनिक व्यवहार के लिए श्रनेक उपयोगी 
निर्देश मिलते हैं । 


जन्माष्टमी २०१७ वि० । | कृष्णचन्द्र विद्यालंकार 
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वेदिक समाज का राष्ट्र-गीत 


AAA श्रा ब्रह्मन्त्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्र 

राजन्यः शूर इषव्योऽति व्याधी महारथो जायताम्‌ | 

akei धेनुर्वोढानड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णू रथेष्ठाः | 

सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्‌ । निकामे निकामे 

नः पर्जन्यो वर्षतु । फलवत्यो न श्रोषधयः पच्यन्ताम्‌ । 
योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ ॥ 
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इेश-स्तुति 

alan नमः सायं नमः प्रातनंमो रात्र्या नमो दिवा । 

भवाय च शर्वाय चोभाम्यासकरं नस: ॥१॥ Wo ११-२-१६॥ 

मंगलमय भगवान को हम प्रातः, सायं और रात्रि को नमस्कार 
करते हँ । संसार के उत्पादक और संहारक ईश्वर के दोनों रूपों को 

' हम नमस्कार करते हैं | 

श्रो ३म्‌ नमस्ते Wed faa ते नमस्ते स्तनयित्नवे । 

नमस्ते भगवन्‌ श्रस्तु यतः स्वः समीहसे ॥ VU Mo १-१३-१॥ 

विद्युत्‌ के समान तेजस्वी परत्मामा को नमस्कार हो। मेघ के 
समान गर्जन करने वाले तुझे नमस्कार हो। हे/भगवान, तुझे 
नमस्कार हो, क्योंकि तू ही समस्त प्राणियों को सुख देता,है। 

AAA यो भूतं च भव्यं च सर्वं यझ्चाधितिष्ठति । 

स्वर्यस्य च केवलं तस्मे ज्येष्ठायब्रह्मणे नमः NZU Ao १०-८-१॥ 

जो ग्रतीत, भविष्य तथा वतमान का ग्रधिष्ठाता है और जो केवल 


सुखस्वरूप है, उस महान्‌ ब्रह्म को नमस्कार हो । 


आस. यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरम्‌ | 
दिवं यश्चक्रे सर्धानं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ ४ ॥ 
Ho १०-७-३२॥ 
भूमि जिस के पेर हैं, अन्तरिक्ष उदर है, जिस ने द्युलोक को अपना 
सिर बनाया है, उस महान्‌ ब्रह्म को नमस्कार है। 


ईश-स्तुति : e 
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ग्रो३स्‌ यस्य सूर्यशचक्षुरचन्द्रमाशच FANT: । 
श्रग्नि यहचक्र ग्रास्यं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नस: UY UI 
Ao १०-७-३३॥ 
सूर्य ate फिर फिर उदय होने वाला चन्द्र जिस की aia हैं, 
अग्नि को जिसने ग्रपना मुख बनाया है, उस महान्‌ ब्रह्म को हम 
नमस्कार करते हैं । 


maa तदेजति तन्नेजति तह रे तद्वन्तिके । 

तदन्तरस्य सर्वस्य AZ सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ ६॥ यजु० ४०-५॥ 

वह परमात्मा सबको चलाता है, परन्तु स्वय नहीं चलता । वह 
दुर है, वह निश्चय से सबके समीप है। वह इस सब विश्व के ग्रन्दर 
है, वह इस सबसे बाहर भी है। 

श्रो ३म्‌ तदेवागिनिस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । 

तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म ता आप: सः प्रजापतिः ॥ ७ ॥ यजु० ३२-१॥ 

ARa, आदित्य, वायु, चन्द्रमा, शुक्र, ब्रह्म, श्राप: और प्रजापति 
सब उसी परमात्मा के नाम हें । 


MIA यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाहुः । 
यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाहू कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ ८ ॥ 
o १०-१२१-४॥ 
ये बड़े-बड़े महिमा शाली हिम वाले पर्वत और पानी वाले बड़े-बड़े 
समुद्र जिसका वर्णन करते हैं और ये चारों बड़ी दिशाएं जिसकी बाहु 
रूप हैं, उस विश्व के स्वामी देव की हम पूजा करते हैं । 


WIA यं ऋन्दसी AAA तस्तभाने श्रम्येक्षेतां मनसा रेजमाने । 
यत्राधि सुर उदितो विभाति कस्मं देवाय हविषा विधेम ॥ en 
ऋ०१०-१२१-६॥ 
प्राणियों की रक्षा के लिये स्थिर at व पृथ्वी जिसकी ओर कांपते 


१० सुभाषित रत्नमाबा 


७ ०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हुए देखते हैं, जिसके प्राचीन होकर. सूर्य उदय होता हुआ चमकता 
है, उस देव की हम पूजा करते हैं । 

डम्‌ त्वं हि नः पिता वसो त्वं साता शतक्रतो बभूविथ । 

WAT ते सुम्नसीमहे ॥ १०॥ Ho २०-१०८-२॥ 

हे परमेश्वर, तुम निश्चय से हमारे पिता हो। हे असंख्य ज्ञान 
और कर्मो वाले, तुम ही हमारी माता हो। अतः हम तुम से शान्ति 
की प्रार्थना करते हैं । 

ग्रो ३म्‌ परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्‌ परोत्य सर्वाः प्रदिशो दिशइच । 
उपस्थाय प्रथमजामुतस्यात्मनात्मानमभि संविवेश ॥ ११॥ 
यजु० २२-११॥ 

वह सर्वव्यापक परमात्मा पाँचौं भूतो, सब लोकों और सब 
दिशाओं और प्रदिशाओं में व्याप्त है । मनुष्य भगवान्‌ की वेद वाणी 
का मनन कर श्रपने श्रात्मा से उस परमात्मा में प्रवेश करता ATAT ; 
उसकी उपासना में मग्न हो जाता है । 

ग्रो३म्‌ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहरूपात्‌ । 

स भूमि सर्वतः स्पृत्वाञ्त्यतिष्ठदशाङ्ग,लम्‌ ॥ १२ N यजु० ३१-९ 

सर्वव्यापक ग्रौर सर्वशक्तिमान्‌ होने के कारण मानो परमात्मा के 
हजारों सिर हैं, हजारों ग्राँखें हैं, हजारों पैर हें । वह पृथ्वी को सब 
ओर से व्याप कर प्राणियों के हृदय में विराजमान है । 

गो ३म_ विष्णोः कर्माणि पद्यत यतो ब्रतानि पस्पशे । 

इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥॥१२॥ FEO १-२२-१९॥ 

हे मनुष्यो ! सर्वव्यापक ईश्वर के सूष्टि रचना आदि कार्यो को 
देखो, जिससे सब ब्रतों का पालन कर सको | वही भगवान्‌ ही आत्मा 
सच्चा सखा है | 
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आइस नस: शम्भवाय च मयोभवाय च नम: शंकराय च सयस्कराय च 
नस: शिवाय च शिवतराय च ॥ १४॥ यजु० १६। ४१ ॥ 
कल्याण और सुख के स्रोत कल्याणकारी सुख देने वाळे, महान 
कल्याणस्वरूप भगवान को हमारा बार-बार नमस्कार हो। 
इम्‌ वेदाहमतं पुरुषं महान्तभादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ | 
तमेव विदित्वाऽति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाथ ॥। १४ ।। 
यजु० ३१-१८ ॥ 
महान्‌ ग्रादित्य को भी प्रक्राश देने वाले ब श्रन्धकार से भी परे 
उस पूर्ण परमात्मा को में जानता हूँ । उसी को जानकर मनुष्य मृत्यु 
को जीत जाता है । मोक्ष प्राप्ति के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है । 


MAA स्वस्ति मात्र उत पित्रे नो श्रस्तु 
स्वस्ति गोभ्यो जगते पुरुषेम्यः । 
विश्वं सुभूतं सुविदत्रं नो arg 
ज्योगेव TAA FAT N १६॥। Mo १-३१-८ ॥ 
हमारे माता, पिता, गौ ग्रादि जगत के सव प्राणी और पुरुषों का 
कल्याण हो । हमारे लिये सव वस्तुएँ कल्याणकारक और सुगमता 
से प्राप्त होने योग्य हों । हम दीर्घकाल तक सूर्य और सर्वप्रकाशक 


भगवान्‌ के दर्शन करते रहें । ७७७ 
Q 
इेश-प्राथना 
श्रो३म्‌ विशवानि देव सबितढु रितानि परासुव । 
यद्‌ भद्रं तन्न श्रा सुव ॥ १७॥ . स्र० ५-८२-५॥ 


हे परमात्मा, श्राप हमारे STOTT को हर लीजिए और अच्छे 
गुण हमें दीजिए। 
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ग्रो३म्‌ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक ग्रासीत्‌ । 
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ १८ ॥ 
Feo १०-१२१-१॥ 
सूर्य चन्द्र आदि सव लोकों का उत्पादक इस सृष्टि से पहले भी 
विद्यमान था । वही इस पृथ्वी और द्युलोक को धारण कर रहा है । 
हम लोग उसी सुखस्वरूप ईश्वर की पूजा करें। 
ग्रो३म्‌ य AAT बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः । 
यस्यच्छायाऽमृतं यस्य BT: कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ १९ ॥ 
ऋ० १०-१२१-२॥ 
जो भगवान ग्राथिक और शारारिक बल को देने वाला है, जिसकी 
सब देव प्रार्थना करते हैं, (शस्की ।शक्षा सब स्वीकार करते हैं, 
जिसका श्राथय अमृत है और जिसे न मानना मुत्यु है, हम उसी सुख- 
स्वरूप परमेश्वर की पूजा HL । 
amram यः प्रगतो निमिषतो महित्वे क इद्राजा जगतो बभव | 
य Sat wen द्विपदचतुष्पदः कस्म देवाय हविषा विधेम ॥२०॥ 
mo १०-१२१-३॥ 
जो चेतन और इस जगत्‌ का एकमात्र स्वामी हे और जिसने इस 
विश्व के द्विपद मनुष्य, तथा चतुष्पद पशुओं को रचना की है, उसी 
सुखस्वरूप परमेश्‍वर की हम पूजा करते हैं । 
alan येन दौरग्रा पृथ्वी च दृढा येन स्वः स्तभितं येन नाकः । 
यो ्रन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मे देवाय हविषा विधेस ॥२१॥ 
FEO १०-१२१-५॥ 
जिस परमात्मा ने तेजसम्पन्त सूर्यादि लोकों और इस पृथ्वी को 
धारण किया है, जो सुखों को देने वाला है, जो आकाश में नक्षत्रो'को 
रचना करता व उन्हें भ्रमण कराता है, उसी सुखस्वरूप परमात्मा की 
हम पूजा करें | 
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श्रो३म्‌ प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता बभूव । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो AE वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥२२॥ 
ALO १०-१२१-१०॥ 
हे प्रजापते, आपके समान और कोई शक्तिशाली नहीं है, न इत 
सब लोकों में व्याप्त 21 जिस पदार्थ को कामना करते हुए हम 
परिश्रम करें, वह पर्ण हो और हम ऐश्वर्य के स्वामी बन । 


आ३म स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि बिइबा। 
यत्र देवाऽश्रमृतमानशानास्तृतीये धामन्तध्यरयन्त ॥२३॥ 
यजु० ३२-१०॥ 
वह परमात्मा हम सव का बन्धु है, सकल लोकों का उत्पादक हैं, 
और उन्हें जानने वाला है। उस भ्रमर परमात्मा में देव मोक्ष प्राप्त 
करके विचरते हैं | 
श्रोउस्‌ अग्ने नय सुपथा राये श्रस्पान्‌ विश्वानि देव वयुलानि विद्वान्‌ । 
युयोध्यस्मञ्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते मस उक्ति विधेस NREN 
FEO १-१८६-१॥ 
हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ | ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए हमें धर्म- 
युक्त मार्ग पर चलाग्नो । ग्राप हमारे सब कर्मों को जानते हो । हमें पाप 
कर्मो से दूर रखो | हम सब आपकी स्तुति किया करे । 


श्रो३म्‌ यज्जाग्रतो दूरमुदेति देवं AT सुप्तस्य तथाति । 
acer ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ २५१। 
यजु० १४-१॥ 
हे ईश्वर, दिव्यशक्ति वाला मेरा मन जो जागते हुए दूर भाग 
जाता है Hix सोते हुए लौट भ्राता है, वह दूरगामी अद्वितीय ज्योति 
वाला मेरा मन शुभ संकल्प बाला हो । 
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ग्रो३म्‌ येन कर्माण्यपसो मनोषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धोरा: । 
यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु NR Eu 
यजु० २४-२॥ 
जिस मन से कमंशील बुद्धिमान्‌ यज्ञ में तथा धीर लोग युद्धों तथा 
राजसभाओ में कमं करते हैं, और जो मन सब प्राणियों में पूज्य वस्तु 
है, ag मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो । 


श्रो३स्॒‌ यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिइच यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु | 
यस्मान्न ऋते किञ्चन कर्म क्रियते ara मन: शिवसंकल्पमस्तु ॥२७॥ 
यजु० ३४-३॥ 
जो ज्ञान और स्मृति का साधन धैयंरूप है, जो सब प्राणियों के 
भीतर एक श्रमर ज्योति है, जिसके बिना कोई कर्म नहीं किया जाता, 
वह मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो । 
श्रो ३म्‌ येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिगृहीतममृतेन सवंम्‌ | 
येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु URSIN 
यजु ० ३४-४७ 
जिस ग्रमर ज्योति के द्वारा यह सब भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान 
जगत्‌, जाना जाता है, दो आँख, दो कान, दो नासिका और एक 
जिह्ला--इन सात इन्द्रियों वाले शरीर यज्ञ को जो मन पूरा करता है, 
वह मेरा मन शुभ संकल्प वाला, aul 
ओम्‌ यस्सिन्नूच: साम यज्‌ षि 
यस्मित्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवारा: | 
यस्मिदिचत्त g सर्वमोतं प्रजानां 
तन्मे मनः शिवसंकल्पसस्तु NRAN 
यजु० ३४-५ 
जिस मन में सब क्रचाएँ, साम, यजुर्वेद के सब मन्त्र, रथ की 
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नाभि में अरों की तरह ठहरे हुए हैं, जिसमें प्राणियों का सब ज्ञान 
ओतप्रोत है, वह मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो । 
श्रो३म्‌ सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयतेऽभीशुभिर्वाजिन इव । 
हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥३०॥ 
aso ३४-६॥ 
जैसे अच्छा सारथि घोड़ों को ले जाता है त्था लगाम द्वारा वश 
में रखता है, उसी तरह जो मन सब मनुष्यों को ले जाता है या वश 
में रखता है, जो मन हृदय में स्थित है, कभी बुढ़ा नहों होता, जो बहुत . 
बेगवान्‌ है, वह मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो । i 
May तेजोऽसि तेजो मयि धेहि । वीर्यमलि ates मथि धेहि । 
बलमसि बलं मयि धेहि । ग्रोजो 5 स्योजो मथि घाह्‌ । 
मन्युरसि aa मयि धेहि । सहो 5 सि सहो मथि धेहि ॥३१॥ 
यजु० १९-९॥ 
हे प्रभु आप तेजस्वी हैं, हमें तेज दें; शक्तिमान्‌ है, हमें शक्ति दें; 
बल और ग्रोज दें । आप पाप के प्रति उग्र हैं, हमें पाप के प्रति उग्रता 
दें और हे सहनशील परमात्मा, हमें सहनशीलता की शक्ति दें । 
श्रो३म्‌ तनूपा भ्रग्नेऽसि तन्वं से पाहि । 
श्रायूर्दा aesa mad fgn 
वर्चोदा nasa वर्चो से देहि। 
श्रग्ने यन्मे तन्वा ऊनं तन्म ATT ॥३२॥ 
यजु ३-१७॥ 
हे शरीर-रक्षक परमात्मा, हमारे शरीर की रक्षा करें। ग्रायु देने 
वाले परमात्मा, हमें ग्रायु दें । तेज देने वाले भगवन्‌, हमें तेज दें और 
हे श्रर्निस्वरूप, मेरे शरीर में जो न्यूनता है, वह पूर्ण करें | 
MAA पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः । 
पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि मा ॥३३॥यजु० १९-३९॥ 
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मुझे विद्वान्‌ जन पवित्र करें, मेरी बुद्धियाँ मुझे मन से भी पवित्र 
बनावें, सब प्राणी मुझे पवित्र करें । हे सर्वव्यापक और सर्वज्ञ प्रभो, 
ary भी मुझे पवित्र करें । 

ग्रो३म्‌ ग्रसतो मा सद्‌ गमय । तमसो मा ज्योतिगेसय । 

मृत्योर्माऽमृतं गमय ॥३४ी। शतपथ ब्राह्मणु ॥ 

हे भगवन्‌, हमें gad से सत्‌ की श्रोर, तम से ज्योति की ओर 
तथा मृत्यु से AAA की ग्रोर ले जाइये | 

ग्रो३म्‌ यां सेधां देवगणाः पितरश्चोपासते | 

तया मामद्य मेधयाऽग्ने मेधाविनं कुरु ॥३५॥ Mo ३२-१४ 

हे ग्रग्ने, जिस मेधा बुद्धि को देवता श्रौर पितर चाहते हैं, वही 
मेधा हमें आज प्रदान करें । 

श्रो३म्‌ रुचं नो धेहि ब्राह्मणेषु रुच राजसु नस्कृधि । 

रुचं विइयेषु शूद्रेषु सयि धेहि रुचा रुचम्‌ ॥३६॥ यजु० १८-४८॥ 

हमारे ब्राह्मणों में शान्ति व तेज दीजिये | हमारे राजाओं, क्षत्रियो 
में तेज पैदा करें । deat और शूद्रो में कान्ति दें । मुझे तेज से युक्त 
कान्ति प्रदान करें | 

श्रो ३म्‌ प्रियं मा कृणु देवेषु प्रियं राजसु मा कृणु । 

प्रियं स्वस्थ पश्यत उत शूद्र TATA ॥३७॥ Ho १९-६२-१॥ 

मुझे देवों और विद्वानों में प्रिय बना । मुझे राजाओं में प्रिय HX 
सब देखने वालों का मुझे प्रिय बना । शूद्रों और वेश्यों में भी मुझे 
प्रिय बना । 

MIH भद्रं कण भिः शृणुयाम देवा भद्र पव्येमाक्षभियेजत्रा: । 

स्थिरेरङ्गसतुष्टुवांसस्तत्‌भि व्यं्ेमहि देवहितं यदायुः ॥३८॥ 

ऋण १-८६-८॥ 

हम दिव्य गुणों से युक्त हों, कानों से अच्छा सुनें, यत्नशील हों 

और आँखों से ग्रच्छा देखें, दृढ अंगों और शरीर से निरन्तर भगवान्‌ 
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की स्तुति करते हुए भगवान्‌ की दो हुई (उसके लिये afta) आयु 
प्राप्त करें । 
AAA इडा सरस्वती मही तिस्रो देवीस योभुव: । 
बहिः सीदन्त्वस्रिधः gen FEO १-१३-&॥ 
मातृभौषा, मातृ-सभ्यता और मातृभूमि तीनों सुखकारिणी स्थिर 
रूप देवियाँ हमारे हृदयासन पर विराजती रहेँ | 
MA शान्ता at: शान्ता पृथिवी शान्तभिदमूर्वन्त रिक्षम्‌ । 
शान्ता उदन्वतोरापः शान्त! न: सन्त्वोषधीः ॥४०॥ 
Mo १९-९-१॥ 
द्युलोक, पृथ्वी और श्रन्तरिक्ष तीनों लोक शान्ति-कल्याण करने 
वाले हों । नदियों के जल और ग्रौषधियाँ सभी कल्याणकारी हों । 
MIA मेधां से वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः । 
मेवासिन्द्रशच myra मेधां धाता ददातु मे स्वाहा ॥४१॥ 
यजु ३२। १५॥ 
हे श्रेष्ठ, तेजस्वरूप, प्रजापति, इन्द्र, वायु श्रौर समस्त विश्व के 
धारक भगवन्‌ आप हमें श्रत्युत्तम मेधा दीजिये । 
तच्चक्षुदेव हितं पुरस्ताच्छक्रसुच्चरत्‌ । पश्येम शरदः शतं जीवेम 
शरदः शत ११ श्पृणुयास शरद: शत प्र ब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम 
शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥४२॥ Mo ३६ । २४ ॥ 
वह मंगलमय सबका द्रष्टा ग्रौर देवों का हितकर्ता 21 वही 
शुद्ध स्वरूप सृष्टि से पहले से भी विद्यमान है। हे भगवन्‌, हम सौ 
वर्षो तक जिय, देखें, सुनें, अच्छी तरह बोलें | किसी के ्राधीन न रहें.। 
हमारी इर्द्रियाँ सौ वष तक ग्रपना ग्रपना काम करने में समर्थ रहें । 
सौ वर्ष के उपरान्त भी जियें ate हमारी इन्द्रियां समर्थ रहें । 
man पाहि नो am रक्षसः पाहि धूत्त रराव्ण: । पाहि रीषत 
उत वा जिघांसतो बृहद्भानो यविष्ठ्य ॥४३॥ ऋ १।३६।१५।६२। 
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हे ग्रग्निरूप भगवन्‌, हिसाशील दुष्टों और कृपण धूर्तो से हमारी 
रक्षा कीजिये । हे महातेजस्वी ईश्वर, हमें मारने की इच्छा करने 
वालों से भी हमारी रक्षा कीजिये । 
ग्रो ३स, यन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदयस्य मनसो वाति तृण्णं बृहस्पति तद॒धातु 
श॑ नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः ॥४४॥ यजु० ३६ ॥२॥ 
हे बृहस्पति, मेरे नेत्र, हृदय और मत आदि की जो त्रुटियाँ हैं, 
उन्हें दूर कर दीजिये। आप समस्त भुवनों के स्वामी हैं, हमारा 
कल्याण कीजिये। ७७७ 


ईश्वर के उपदेश 


ग्रो३म्‌ ईशावास्यमिद y सर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ | 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्‌ धतम्‌ ॥४५॥ 
यजु० ४०-१ ॥ 
इस संसार में जो कुछ भी चराचर है, वह सब ईश्वर से व्याप्त 
है । इसलिए उसका निष्काम भाव से भोग करो | किसी दूसरे के धन 
को मत लो । i = 
aay कुवन्नेवेह कर्साणि जिजोविषेच्छत 2 समाः | 


एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥४६॥ 
ato ४०-२ U 


ते हुए तू सौ वर्ष तक जीते की 


हे मनुष्य, इस संसार में कार्यं कर Te oR 
zag ई रास्ता नहीं है । TRA कम 


इच्छा कर । इसके अतिरिक्त दुसरा-को 
लिप्त नहीं होंगे । 


ईश्वर के उपदेश 
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MAT कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य ग्राहितः । 
गोजिद्‌ भ्यासमश्वजिद्‌ धनंजयो हिरण्य त्‌ nvon 
Mo ७-५०-८। 
यदि दक्षिण हस्त में मेरा अपना किया हुआ कार्य या gend 
है तो मेरे बायें हाथ में विजय (सफलता) धरी हैं। में अपने प. धम 
से गोधन, ग्रश्‍वधन, स्वणेधन श्रादि का विजेता agm i 


ग्रो३म्‌ मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन्सा स्वसारसृत स्वस । 

सम्यञ्च: सब्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया USI Zo ३-३०-३॥ 
: भाई ae a करे, बहन बहन से दोष न करे । हम सब 
T वाले हों और एक व्रत हो कर भली रीति से ग्रच्छी वाणी 
बोलें। | 

श्रो३म्‌ उत्‌ ऋमात: पुरुष मावपत्था मृत्यो: पड़बीशमबसज्चमसान: । 

मा च्छित्था श्रेस्माल्लोकादग्ने: सूर्यस्य संदृशः ven 

Š FR Ho ८-१-४॥ 
cs aga, तुम आज जहाँ हो, उस स्थिति से ग्रागे बढो, नीचे 
की आर मत गिर । मृत्यु के पाश से ग्रपने को मुक्त करते इस लोक से 
अग्नि या सुर्य (इस संसार) के भोग से हीन न हो। 

ग्रो३म्‌ प्रेता जयता नर इन्द्रो ब: शर्म यच्छतु । 

ee वः सन्तु बाहवोःनाधृष्या यथासथ ॥५०॥ क्क १०-१०३-१३॥ 

Q 6, श्रागे प्त हीं 

CAG, आगे बढो, विजय प्राप्त करो, श्राप लोगों को इन्द्र 


परमात्मा सुख और शान्ति दे, आप Í Ñ 
र ] की बाहुएँ बलवान हों, जिस से 
आप किसी के वश में न हों। i ie 


श्रो३्म्‌ WATT समाहर सहस्रहस्त संकिर । 
य कायस्य चेह स्फाति समावह ॥५१॥ श्र० ३-२४-४॥ 
हे पुरुष, तुम सौ सौ हाथों से कमाश्रो, किन्तु हजार हजार हाथों 
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से उसका दान भी करो । जो कर्म तुमने किये हैं और जो करने 
उनको खूब बढाग्रो | 
श्रो ३म्‌ सहनाववतु सह नो भुनक्त्‌ सह वीर्य करवावहै । 
तेजस्विनावधीतमस्तु । सा विद्विषावहै ॥५२॥ तैति० ८-१॥ 
हम एक दुसरे की रक्षा करे, एक साथ मिल कर संसार भोगे, 
एक साथ मिल कर शक्ति बढ़ावें। हमारा अध्ययन हमें तेजस्वी 
बनाये । हम आपस में विद्वेष न करें । 
MIA दृते Tae मा मित्रस्य सा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि 
समौक्षन्ताम्‌। मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे । 
सित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥५३।। Ao ३६-१८॥ 
समस्त श्रज्ञानों के विदारक परमात्मा, मुझे दृढ कर। मुझे सब 


` प्राणी मित्र की आँख से देखें । में भी सव प्राणियों को मित्र की दृष्टि 


से देख्‌ । हम सब एक दूसरे को मित्र की Ala से देखें । 

ग्रो ३स्‌ AM ब्रतपते aa चरिष्यासि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌ | 

इदमहमनृतात्सत्यमुपेसि ॥५४॥ यजु० १-५॥ 

सब के श्रग्रणी और व्रतपति परमात्मा, में नियम और धर्मपालन 
का व्रत धारण करता हूँ। उसे में कर ap और वह मेरा ब्रत 
पूर्ण हो । में असत्य से सत्य को प्राप्त होता हूँ। 

alan श्रनुत्नतः पितु gat मात्रा भवति संमना 

जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शान्तिवाम्‌ ॥५५॥ श्र०३-३०-२॥॥ 

पुत्र पिता के व्रत का पालन करने वाला तथा माता का आज्ञाकारो 


| हो । पत्नी पति से शान्ति युक्त मधुर वाणी बोलने वाली हो । 


BA, ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये सास प्राण प्रपद्ये चक्षुः 
MA प्रपद्ये । वागोजः सहौजो मयि प्राणापानौ UREN 
यज्‌० ३६१ १। 
हे परमात्मन्‌, आप की कृपा से में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद 


Seat के उपदेश ' २१ 
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आदि का ज्ञान प्राप्त करू । मेरे प्राण, नेत्र, ae, वागिन्द्रिय तथा 
प्राण और ATA सब ओजयुक्त' व पुष्ट al | BFE 


पापनिवारण 


आओस्‌ यद्‌ ग्रामे यदरण्ये यत्सभायां यदिन्द्रिये । 
यदनेव्वकृमा वयमिदं तदवयजामहे स्वाहा WARM य०३-४५॥ 
हमने अपने ग्राम में, एकान्त जंगल में या सभा में इन्द्रियों के 
द्वारा जो पाप किये हैं, उन्हें हम दूर करते हैं । 
श्रो ३स्‌ इमानि याति पंचेखियाणि मनःषष्ठानि से हृदि ब्रह्मणा 
संज्ञितानि । यैरेव ससृजे घोरं तैरेव शान्तिरस्तु नः UARU 
Do gee- 
ये जो पाँच इर्द्रियाँ (जिन में मन छठा है), मेरे हृदय में ब्रह्म ने 
तीब्र कर रखी हैं और जिनके द्वारा भयंकर काम किये जाते हैं, उन्हीं 
इन्द्रियों के द्वारा हम शान्ति प्राप्त करें । 
BAA मा नो महान्तमुत मा नोऽर्भकं 
मा न उक्षन्तमुत मा न उक्षितम्‌। 
मा नो वधीः पितरं सोत सातरं 
भा न: प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिषः ॥५३।। 
Æo १:११४-७॥ 
हे दुष्टों को रुलाने वाले रुद्र भगवन्‌, श्राप हमारे किसी पूज्य 
ब्यक्ति को मत मारो, हमारे किसी बालक, युवक और नवयुवक! पिता 
गौर माता को मत मारो | हमारे शरीरों को भी पूर्ण आयु से पहले 


नाश मत करो | 
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म्‌ परोऽपेहि मनस्पाप किमशस्तानि शंससि । परेहि न त्वा 
काये वुक्षान्वनानि संचर। गृहेषु गोषु से सिनः ॥४५॥ 
AAT ६-४५-१॥ 
हे मन में उठने वाले पाप के भाव, दूर हो जा। क्यों पाप के 
लुभावने दृश्य रखकर मुझे पाप में प्रवृत्त करता है? परे भाग जा, 
निर्जन वनों को भाग जा | प्रिय परिवार के सदस्यों में, पशुओं में तथा 
वेदचाणी की ग्रोर मेरी वृत्ति हो । 


मात-भूसि 


श्रो३म्‌ सत्यं बृहृदतमुग्र दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ: पृथिवीं धारयन्ति । 

सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्न्युरुंलोकं पृथिवी नः कृणोतु ॥५६।।ग्र०१२-१-१ 
महान्‌ सत्य बलवान्‌ ऋतु, कार्यं का संकल्प, तपस्या, ब्रह्मज्ञान, 

यज्ञ-ये सब पृथ्वी (मातृभूमि) को धारण करते हें | यह भुमि हमारे 

किये हुए और किये जाने वाले कामों की रक्षा करे और हमें विशाल 

लोक दे। 


्रो३म्‌ उदीराणा उतासीनास्तिष्ठन्तः प्रक्रामन्तः | 
पद्भयां दक्षिणसव्याभ्यां मा व्यथिष्सहि भूम्याम्‌ UNO १२-१-२८ 


हम लोग चलते हुए या बेठे हुए, Set हुए या ्रागे बढ़ते हुए, 
दायें या बायें पर से भूमि को कष्ट न दें । अर्थात्‌ कोई ऐसा काम न 
करें, जिससे मातृभूमि का श्रहित हो। 


मातु-भूमि २३ 
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झो३म्‌ भूमे मातनिधेहि मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम्‌ | 
संविदाना दिवा कवे श्रियं सा धेहि भूत्याम्‌ ॥५८॥ Ao १२-१-६३॥ 
हे मातृभूमि, मुझे भद्रलक्ष्मी से प्रतिष्ठित कर। हे ग्रन्तदेशिनी 
देवि, तूं प्रकाश से समन्वित कर तथा मुझे सम्पत्ति व समृद्धि 
प्रदान कर । 
maa यो नो द्वेषत्पृथिवि यः पृतन्याद्योभिऽदासान्सनसा यो 
वधेन। तं नो भूमे रन्धय पूर्वकृत्वरि ॥५९॥ श्र० १२-१-१४॥ 
हे मातृभूमि, हमसे जो द्वेष करे या हम पर सेना से A क्रे, 
जो मन और शस्त्र से हमें दास बनाना चाहे, उसको हे मनोरथों को 
पूर्ण करने वाली मातभूमि तू तष्ट कर दे | ७७७ 


ब्रह्मचर्य 


भ्रो३म्‌ ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं वि रक्षति। 

आचार्यो ब्रह्मचयंण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥६०।।अ्० ११-५-१७॥ 

ब्रह्मचर्य ग्रौर तप से राजा राष्ट्र की रक्षा करता है । ग्राचार्य भी 
ब्रह्मचर्य के द्वारा ब्रह्मचारी विद्यार्थी को चाहता हैं । 

श्रो३म. ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिस्‌ । 

ग्नड.वान्‌ ब्रह्म चयणाइवो घासं जिगीषेति ॥६१॥ 

Ho १२-५-१९॥ 

कन्या ब्रह्मचर्यं के द्वारा युवा पति को प्राप्त करती है । बैल और 
घोड़े जैसे शक्तिशाली पशु भी ब्रह्मचर्यं के बल से भोग योग्य को 
ग्रहण करते हैं | 
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म्‌ ब्रह्मचयण तपसा देवा FAN TAT । 
g ब्रह्मचयंण देवेभ्यः स्वराभरत्‌ ॥६२॥ 
AIG ११। ५ । १९ 
ब्रह्मचयं ग्रौर तप से देवता मृत्यु को वश में करते हैं । 
जीवात्मा इन्द्र भी ब्रह्मचय के द्वारा इन्द्रियरूपी देवों से सुख प्राप्त 
करता है | ७७७ 


3 
ड्न्द्रो 


मधुर स्वभाव 

ग्रो३म, मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । 

साध्वीन: सन्त्वोषधीः ॥६३॥ ऋ० १।६०।६ 

हमारे लिए वायु मधुरस लिये चलती है, नदियाँ मधु बहाती हैं । 
्रौषधियाँ भी मधु रस से युक्‍त होवें । 

MAA मधु नक्तम_तोषसो मधुमत्‌ पार्थिवं रज: | 

सध द्योरस्त नः पिता ॥६४॥ Fo १। ६० । ७ 

रात और दिन मधुरता से युक्त हों, प्रत्येक पाथिव कण प्रकाश 
और रक्षक समय हमारे लिए माधुर्य लाएं 

MAA मधुसान्तो वनस्पतिर्मधुमां भ्रस्तु सुय: । 

माध्वीर्गावो भवन्त न: ॥६५॥ ऋ० १।६०। ८ 

हमारे लिए वनस्पति, सूये और उसकी किरणें माधुय से युक्त हों । 

प्रो३म. मधुमन्मे निक्रमणं मधुमन्मे परायणम्‌, | 

वाचा वदामि मधमद्‌ भयासं ALATA: ॥६६।। AAT १। ३४। ३ 

मेरा आना जाना और दैनिक व्यवहार मीठा हो। में मीठी 
याणी बोलू । ७३७ ७ 


मधुर स्वभाव २% 
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श्रद्धा भक्ति 


MAA श्रद्धया 5 Ra: ससिध्यते श्रद्धया gaa हवि: । 
श्रद्धां भगस्य मू धनि वचसा वेदयामसि gol 
ER (40 1 4004 ॥ ६ 
श्रद्धा (ग्रर्थात्‌ सत्य का हृदय से धारण) से अग्नि प्रदीप्त किया 
जाता है, श्रद्धा से ही ग्राहुति दी जाती है । हम श्रद्धा को ही धर्म, ज्ञान 
और ऐशवये के प्रमुख रूप में जानते हैं । 
श्रो३स श्रद्धां घ्रातहंवामहे श्रद्धां सध्यन्दिन परि | 
श्रद्धा ques fafa श्रद्धे श्रद्धापयेह न: ॥ ६5 l 
Fo Fo १५१। ५ 


श्रद्धा को हम प्रात:काल बुलाते हैं, दोपहर को भी हम श्रद्धा का . 


भ्रामन्त्रण करते हैं । सूर्य के ग्रस्त होने पर भी हे श्रद्धे, हमें श्रद्धायुक्त 
कर । अर्थात्‌ प्रतिक्षण हम अपने हृदय में श्रद्धा wa | 


ग्रो३म व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणास, 
दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते NGENI 

यजुः १६ l ३० 
सत्यभाषण, ब्रह्मचर्य श्रादि Tat के द्वारा मनुष्य दीक्षा को प्राप्त 


करता है दीक्षा से दक्षिणा ग्रर्थात्‌ प्रतिष्ठा व लक्ष्मी को प्राप्त करना । 
है और दक्षिणा से श्रद्धावान्‌ होता है। श्रद्धा से सत्य प्राप्त किया . 


जाता है । ७७७ 
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Se 
निर्भीकता 
ग्रो३म्‌ यतो यतः समीहसे ततो नो ग्रभय कुरु । 
शन्नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः ॥ ७० ॥ ` यजुः ३६। २२ 
जहां जहां तू चेष्टा करता है, वहाँ वहाँ हमारे लिए अभय कर । 
हमारी प्रजाएं और हमारे पशु भी निर्भय हों । 
« MIA ग्रभयं त: करत्यन्त रिक्षमभयं द्यावापृथिवी उभे इसे । 
WAY पश्चादभयं पुरस्तादु्तरादधरादभयं नो AT ॥७१ ॥ 
WAT १& । WAY 
हमारे लिए ग्रन्तरिक्ष ग्रभय करे, ये दोनों द्यौ और पृथ्वी भी हमारे 
लिए ग्रभयकारी हों । आगे ग्रौर पीछे से भी भय न हो | ऊपर और 
नीचे से भी हमें भय न हो । 
ग्रो३म्‌ श्रभयं सित्रादभयमसित्रादभयं ज्ञातादभयं पुरो यः । 
श्रभयं नवतसभयं दिवा नः सर्वा श्राशा मम सित्रं भवन्तु ॥७२॥ 
FAT १९ । १५। ६ 
मित्र और शत्रु दोनों से हमें भय न हो । ज्ञात पदार्थे और सामने 
' की वस्तुओं से भी हमें निर्भय करो । दिन और रात्रि में भी हमें कोई 
भय न हो । सब दिशाएं मेरी मित्र हों । 
श्रो ३म्‌ यथा ates पृथिवी च न बिभीतो न रिष्यतः । 
“ एवा मे प्राण सा बिभे: ॥७३॥ AAT २। १५। १ 
जिस प्रकार द्यौ और पृथ्वी न डरते हैं और न मारे जाते हैं, उसी 
तरह मेरे प्राण भी न डरें । 


निर्भी कता २७ 
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ग्रो ३म्‌ यथा 5 gra रात्री च न बिभीतो न रिष्यतः । 
एवा मे प्राण सा बिभेः ॥७४॥ WAT २। १५। २ 
जैसे दिन रात नहीं डरते और न मारे जाते हैं, उसी तरह मेरे 
प्राण भी भयभीत न हों । 
गोस्‌ यथा सूर्यश्च चन्द्रश्च न बिभीतो न रिष्यतः | 
एवा से प्राण मा बिभे एवा से प्राण मा रिषः ॥७५।। 


WAT १ । १५1३. 


जिस प्रकार सूर्य श्रौर चन्द्रमा न डरते हैं और न मारे जाते हुँ 
उसी प्रकार मेरे प्राण भी न डरें और न क्षीण हों । ७ ७७ 


संगठन में बल है 


ग्रो३म्‌ सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो सनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ॥७६॥ FE १० | १९१ । २ 
जिस प्रकार पहले के विद्वान एक होकर अपना कत्तव्य करते रहे 
हैं, उसी तरह तुम सब एक चाल चलो, एक साथ एक सा बोलो | 
तुम्हारे मन एक सा जाने | 
ग्रोइम्‌ समानो मन्त्रः समितिः समानी 
समानं मतः सहचित्तमेषाम्‌ । 
समानं सन्त्रसभिसन्त्रये वः 
समानेन वो हविषा जुहोसि ॥७७॥ 
Feo १०। १६१।२३ 
तुम्हारे मन्त्र या विचार एक हों, तुम्हारी सभा एक सी हो 
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तुम्हारा मनन एक सा हो, तुम्हारा चित्त भी एक साथ हो | इसीलिए 
में तुम्हें एक से मन्त्र या विचार से ग्रभिमन्त्रित करता हे । तुम सब को 
एक समान ग्रन्न या उपभोग देता हूँ । i 


MAA समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः । 

anana वो सनो यथा बः सुसहासति ॥७८।। Fo १० । १६१। ४ 
तुम्हारे सांकल्प श्रौर प्रयत्न मिलकर हों, तुम्हारे हृदय भी परस्पर 

मिले हुए हों, तुम्हारे ग्रन्तःकरण एक समान हों, जिससे तुम सब मिल 


* कर एक साथ उन्नति कर सको | 


MAA समानी प्रपा सह SANTT: 
समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि । 
सम्यञ्चोऽग्निं सपर्यंतारा 
नाभिमिवाभितः noell AAT ३.1 ३० | ६ 
तुम्हारी प्याऊ और तुम्हारा भोजन एक साथ हो में तुम्हें एक 
कार्य में नियुक्त करता हूँ । जिस प्रकार अरे चक्र की नाभि की सेवा 
करते हैं, उसी तरह तुम एक गति वाले होकर ज्ञानरूपी ग्रग्नि की 
पुजा करो । 
श्रो३म्‌ स्तुता मया वरदा वेदमाता 
प्रचोदयन्ता पावमाती हिजानाम्‌ । 
श्रायः प्राणं प्रजां पशु कीर्ति द्रविणं 
ब्रह्मवचंसम्‌, मह्य दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्‌ ॥८०॥ 
WAT १६-७१-१ 
भगवान्‌ का उपदेश--मैंने द्विजों को पवित्र करने वाली वेद-माता 
प्रस्तुत करदी है । इसकी शिक्षाग्रो पर आचरण करके आयु, प्राण, 
न्तान, पश, सम्मान, धन और तेज को प्राप्त करो, लेकिन इनका 
प्रयोग स्वार्थ के लिए न करके ब्रह्मार्पणपूर्वेक परोपकारार्थं करो। 
@@ 


संगठन में बल हे | २६ 
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वोइक सूबितयों 


श्रोउस क्रतो स्मर | 

हे कर्मशील मनुष्य, तू परमात्मा का स्मरण कर । 
येषासिद्धस्ते जयन्ति । 

प्रभु जिनका सहायक है, वे विजयी होते हें । 
maaa: पितुः पुत्रो | 

पुत्र पिता से AGHA AT का ग्राचरण करे | 
नस सखा यो न ददाति सख्ये । 

जो मित्र को सहायता नहीं देता, वह मित्र ही क्या ? 
केवलाघो भवति केवलादी । 

अकेला भोग करने वाला पाप को ही भोगता है । 
चारु वदानि पितरः agag । 

में सभाओं में ग्रच्छा साफ बोलू । 
मा नो feat कश्चन । 

हमें कोई द्वेष न करे । 
न URRE । 

कभी चोरी कर भ्रकेला न खाऊ। 
माहिः भूर्मा पृदाकुः । 

सर्प और श्रजगर के समान जहरीला मत बन | 
भद्रं भद्र ऋतुमस्मासु Afg 

अच्छे ग्रच्छे कार्य हमें कराग्रो | 
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AIT भवतु नस्तनूः । 

हम सब के शरीर पत्थर के समान दृढ़ हों | 
बलं धेहि तमूष॒ नः। 

हमारे शरीर बलवान हों । 
श्रयं से हस्तो भगवान्‌ । 

यह मेरा हाथ ही ऐश्‍वर्य पेदा.कर सकता है । 
ग्रदीनाः स्यास शरदः शतम्‌ । 

हम सौ वर्षे तक दीनतारहित होकर जीवें । 
मा व स्तेन ईशत माघशंसः । 

चोर, डाकू व पापी हम पर शासन न कर | 
पावका नः सरस्वती । 

विद्या हमें पवित्र करे । 
माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः । 

भूमि मेरी माता है,. मै उस मातृभूमि का पुत्र हूँ । 
यतेमहि स्वराज्ये । 

हम स्वराज्य के लिये यत्न कर। 
वयं तुभ्यं बलिहृतः स्यास। 

हम मातृभूमि के लिये आत्म-बलिदान करने वाले हों। 


सिंहा इव नानदति प्रचेतसः । 


पूर्ण ज्ञानी शेर की तरह गरजते हैं । 
वैदिक सूकितयाँ 
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भा पुरा जरसो मृथाः | 
हे मनुष्य, तू बुढापे से पहले मत मर । 
बहु बाह्नोबंलम्‌ | 4 
मेरी दोनों भुजाग्रों में बल हो । 
उप सर्प mat भूमिम्‌ 
मातृभूमि की सेवा कर । 
ग्रहमिन्द्रो न पराजिग्ये 
मैं इन्द्र ग्रात्मा हूँ, मुझे कोई नहीं जीत सकता | 
भूत्यै जागरणम्‌ श्रभूत्ये स्वपनम्‌, 
जागरूकता से ऐश्वर्य ate निद्रा से दरिद्रता मिलती है । 
सा नो हिंसी: पितरं मातरं च 
हे प्रभो, हमारे माता पिता को कोई कष्ट मत दो । 
मा gata कृधि 
हे भगवान, मुझे सुमति वाला कर | 
वयं सर्वेषु यशसः स्याम 
हम सब में यशस्वी बनें | 
स॒त्यं वक्ष्यामि नानृतम 
सत्य बोलू गा, AAT नहीं । 


३२ सुभाषित रत्तमाला 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चलते रहो 


नानाश्रान्ताय श्रीरस्तीति रोहित IAT । 

पापो नृषद्वरो जन इन्द्र इच्चरतः सखा ॥ चरेवेति चरेवति चरवेति 
कठिन परिश्रम करके जो थक नहीं जाता, उसे लक्ष्मी या 

सफलता प्राप्त नहीं होती । सम्बन्धियों के पास निठल्ला बैठकर 

खानेवाला श्रीहीन हो जाता है । इन्द्र या ऐश्‍वर्य परिश्रमशील का 

ही मित्र होता है । इसलिए ठहरो मत, चलते रहो, चलते रहो । 


पुष्पिण्यौ चरतो जंधे भूष्णुरात्मा फले ग्रहि: । 
शेरे ऽस्य सर्वे पाप्मानः श्रमेण प्रपथे हताः U चरेव० ॥ 
निरन्तर चलने वाले की जंघाएं ही सफलता देने वाली हें, आत्मा 
उन्नति और फल को प्राप्त करता है । (परिश्रमी मनुष्य के सब पाप 
सो जाते हैं और श्रम से नष्ट हो जाते हें । इसलिए ठहरो मत, 
चलते रहो । 
ma भग श्रासीनस्योध्वंस्तिष्ठति तिष्ठतः । 
होते निपद्यमानस्प चरति चरतो भगः ॥ चरेव॥ “* 
बैठे हुए का भाग्य भी बैठ जाता है । खड़े हुए का भाग्य ऊँचा 
खड़ा हो जाता है। लेटे हुए का भाग्य भी सो जाता है और चलने 
वाले का भाग्य भी चलने लगता है । इसलिए ठहरो मत, चलते रहो । 
कलिः शयानो भवति सेंजिहानस्तु द्वापर: । 
उत्तिष्ठस्तु त्रेता भवति कृतं संपद्यते चरत्‌ ॥ चरेव॥ 
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सोने वाले के लिए समय कलियुग के समान है, जम्हाई लेने 
वाले के लिए द्वापर युग के समान । उठकर खड़े होने वाले के लिए 
समय त्रेता युग के समान उन्नतिशील होता है । परिश्रम पुर्वक चलने 
वाले के लिए तो वह सतयुग ही हो जाता है । 

चरन्‌ वे मधु विन्दति चरन्‌ स्वादुमुदुस्बरस्‌ | 

सूर्यस्य पश्य श्रे माणं यो न तन्द्रयते चरन्‌ ॥ ALT ॥ 

मनुष्य चलते हुए ही मधुर ग्राहार प्राप्त करता है और परिश्रमपूर्वक 
स्वादु फल खा सकता है । सूर्य के परिश्रम को लक्ष्य बनाग्रो । वह 
चौबीसों घन्टे चलता रहता है ग्रौर कभी ग्रालस्य नहीं करता | 


[उपयु क्त उपदेश ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार एक वयोवृद्ध ब्राह्मण 
ने हतवीयं श्रालसी राजा रोहित को दिया था ।] ORKE) 


A N ms 
गाता क रत्न 
देहिनो s स्मिन्‌ यथा देहे कौमारं यौवनं जरा । 
तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ॥१॥ 
जिस तरह इस शरीर में बचपन के बाद जवानी और जवानी 
के बाद वृद्धावस्था श्राती है, उसी तरह मृत्यु के बाद दूसरे शरीर को 
भी आत्मा प्राप्त करता है। धीर लोग मृत्यु पर दुःख नहीं करते । 
न जायते म्रियते वा कदाचि-- 
न्तायं भूत्वा भविता वा न भूयः । 
. श्रजो नित्यः शाइवतो ऽ यं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२॥ 


३४ सुभाषित रत्नमाला 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


नभ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
आत्मा न कभी पैदा होता है, न कभी मरता है । न यह होकर 
फिर न होगा । यह श्रात्मा तो ग्रजन्मा, नित्य, सदा एकरूप और 
सनातन है । यह शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मारा जाता । 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 
नवानि गृहणाति नरो 5 पराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-- 
व्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥३॥ 
जैसे जीर्ण वस्त्रों को छोड़कर मनुष्य दूसरे नये वस्त्र धारण कर 
लेता है, वैसे शरीर का स्वामी आत्मा जीर्ण शरीर छोड़कर दूसरे नये 
शरीर प्राप्त कर लेता है। 
नैनं च्छिन्दन्ति शस्त्राणि aa दहति पावकः । 
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति Area: ivi 
इस आत्मा को न शस्त्र काटते हैं, न अग्नि जलाता हे । इसे पानी 
भी नहीं गला सकता भर न वायु ही इसे सुखा सकता है । 


ग्रच्छेद्यो$ यसदाह्यो ऽ मक्लेद्यो 5 शोष्य एव च। 
नित्यः सवंगतः स्थाणुरचलो ऽ यं सनातनः ॥ ५ ॥ 
यह आत्मा त काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है । यह 
न गलाया या सुखाया जा सकता है । यह नित्य, सवेव्यापक, अविकारी, 
अचल और सनातन है | 


ध्यायतो विषयान्पु सः संगस्तेषूपजायते | 

संगात्‌ संजायते कामः कामात्कोधो ऽ भिजायते ॥६॥ 
aaga संमोहः संमोहार्स्मृतिबिश्रसः। 
स्मृतिभ्र शाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिताशात्प्रणइयति ॥७॥ 


es 
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विषयों का चिन्तन करने से उनमें ग्रासक्ति हो जाती है इसे 
आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और काम से क्रोध पैदा होता हे । 
क्रोध से ग्रविवेक श्रौर ग्रविवेक से स्मृति (शास्त्र स्मरण) का नाश होता 
है | स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश होता है ग्रौर बुद्धि के नाश से 
स्वयं नष्ट हो जाता है | 
कर्सण्येवाधिकारस्ते सा फलेषु कदाचन । 
मा कर्मफलहेतुभ्‌: सा ते सङ्गो ऽ स्त्वकर्मणि ॥८ ॥ 
तुम कमें के ही श्रधिकारी हो, फल का श्रधिकार तुम्हें नहीं है । 
फल को आकांक्षा मत करो | अकर्म या कर्महीनता से मोह मत करो | 
योगस्थः कुरु कर्माणि AS त्यक्त्वा धनंजय । 
सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते NLI 
श्रासक्ति छोड़ कर कुशलता व एकाग्रता से काम करो | हानि 
लाभ में समान बुद्धि रखो | यह समान भाव ही योग है । 
काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुखूबः । 
महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वेरिणम्‌ ॥१०॥ 
काम ग्रौर क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं । यह बहुत 


कुछ खा जाता है (नष्ट कर डालता है) । यह बहुत बड़ा पापी है । उसे 
तू अपना शत्र, समझ । 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत | 
ग्रभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहस्‌ ॥११॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्ससंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥१२॥ 
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जब जब धर्म का पतन और ग्रधमे की वृद्धि होती है, तब तब 
मैं उत्पन्न होता हूं । मैं साधुओं की रक्षा के लिये, दुष्टों के विनाश के 
लिए और धर्मस्थापना के लिए युग युग में उत्पन्न होता हूँ ।, (महान्‌ 
आत्मा संसार के उपकार के लिए यही कामना करते हैँ) । 
विद्याविनयसम्पस्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
शुनि चेव इवपाके च पंडिताः समर्दाशिनः ॥१३॥ 
जो मनुष्य विद्या विनय से सम्पन्न ब्राह्मण, गो, हाथी, कुत्ते ग्रौर 
चाण्डाल को एक दृष्टि से देखते हैं, वे ही पण्डित होते हैं । 
उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
ARAT AKAN बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥१४॥ 
अपनी उन्नति अपने यत्न से करे, अपने को कभी नीचे नहीं 
झुकावे । श्रात्मा ही ग्रपना हितकारी बन्धु है ग्रौर मनुष्य स्वयं ही 
अपना TA, है | 
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 
कासःकोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्‌ त्रयं त्यजेत्‌ ।। १४ 
काम. क्रोध और लोभ तरक के द्वार हैं तथा श्रात्मा को नाश करने 
वाले हैं । इसलिए इन तीनों को छोड़ दे । 
या निशा सर्वभूतातां तस्याँ जागति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥१६॥ 
सामान्य जन जिसे रात समभते हैं, (कत्तेव्यो से उदासीन होकर 
सोते रहते हैं) संयमी ग्रपने कत्तंव्यपालन के प्रति जागरूक रहता 
है । जब सांसारिक भोगों के लिए लोग भाग दौड़ करते हैं, तब Haq- 
शील उनसे उदासीन हो जाता R । 
प्रजहाति यदा कासान्सर्वान्‌ पार्थं सनोगतान्‌ । 
श्रात्मन्येवात्सना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥१७॥ 
जब कोई पुरुष अपने मन की सब सांसारिक इच्छाओं को छोड 
देता है और अपने श्राप में सन्तुष्ट रहता है, उसे स्थितप्रज्ञ कहते हैं। 


गीता के रत्न ३७ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दातव्यमिति यद्दान॑ दीयतेऽनुपकारिणे 
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं सतं मस ॥ 
वही दान सात्विक होता है, जो देश, काल और पात्र का विचार 
करके कत्तव्य बुद्धि से प्रत्युपकार का भाव लाये विना दिया जाता है। 
868068 


धर्म-गोरव 


धृतिः क्षमा दमोऽस्तेय शौचमिन्द्रियनिग्रह: । 
धीविद्यासत्यमक्रोधो दशकं धमलक्षणम्‌ ॥१९ ॥ 
धय, क्षमा, चित्तवृत्तियों का दमन, चोरी न करना, ग्रान्त- 
रिक आर बाह्य शुद्धि, इन्द्रिय-संयम, बुद्धि, विद्या, सत्य तथा क्रोध न 
करना ये धर्म के दस लक्षण है। 
„ श्राहारनिद्राभयमंथुनं च 
सामान्यमेतत्‌ पशुभिर्नराणाम्‌ । 
धर्मो हि तेषासधिको विशेषो 
धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ॥२०॥ 
आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये सब पशुथ्रों व मनुष्यों में समान 
हैं । पशु से मनुष्य की एक विशेषता धमं ही है । धमं से रहित मनुष्य 
पशुओं के समान होते हैं । 
श्रष्टादश पुराणेणु व्यासस्य वचनद्वयम्‌ 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ 112 211 
महर्घि व्यास के विशालकाय श्रठारह पुराणों में से दो वाक्य बहुत 
महत्वपुर्ण है । परोपकार करना पुण्य है, परपीड़न पाप है । 
वृत्त यत्नेन स रक्षेत्‌ वित्तमायाति याति च। 
्रक्षोणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः ॥२२॥ 
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धन तो आता जाता रहता है, इसलिये शीले व चरित्र की यत्न- 
पूर्वक रक्षा करे । धनहीन पुरुष का पतन नहीं होता । शील व चरित्र 
से हीन पुरुष का पतन हो जाता है । 
सपदि विलयसेतु राजलक्ष्मी — 
रुपरि पतन्त्वथवा कृपाणधारा: | 
श्रपहरतुतराँ शिरः कृतान्तो 
सस तु सतिर्न सनागुपेतु धर्मात्‌ ॥२३॥ 
राजलक्ष्मी चाहे आज ही चली जाय, चाहे मुझपर तेज़ धार 
बाली तलवार श्राज ही गिर पड़े, यमराज श्राज ही मेरा सिर काट 
ले, किन्तु मेरी बुद्धि धर्म से जरा भी विचलित न हो । 
वेद: स्मृति: सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
एतच्चतुविधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्‌ ॥२४॥ 
वेद व स्मृति की शिक्षाएँ, सदाचार के नियम तथा अपने को जो 
प्रिय लगे, दसरों के साथ वही व्यवहार, यह चार प्रकार का धम G l 
ग्नित्यानि शरीराणि विभवो नेव शाइवतः | 
नित्यं संनिहितो aca: कर्तव्यो धर्मसंग्रहः UREN 
शरीर ग्रनित्य ग्रर्थात नाशशील हे, सम्पत्ति भी निरन्तर नहीं 
रहती । मृत्यु का भय सदा रहता हे, इसलिए धम का संग्रह सदा 
करना चाहिए 
घर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः । 
तस्माद TAL न हन्तव्यो मा तो धर्मो हतो 5 वधीत्‌ ॥२६॥ 
यदि धर्म की हम उपेक्षा करदें, तो वह हमें भी मार देता | । धर्म 
का पालन करें, तो वह भी हमारी रक्षा करता है । इस लिए धर्मे को 
न छोड़ो, ताकि मारा हुआ धर्म हमें न मार दे | 
चला लक्ष्मीशवलाः प्राणाइचले जीवितमन्दिरे 
चलाचले च संसारे धर्म एको हि निश्चल; ॥२७॥ 
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लक्ष्मी (धन) और प्राण दोनों इस जीवन में चले जाने वाले हैं । 
इस चलाचली के संसार में केवल मात्र धर्म ही स्थिर है । 


शान्तितुल्यं तपो नास्ति न सन्तोषात्परं सुखम्‌ 
न तृष्णया परो व्याधिनं च धर्मा दयापर :॥२८॥ 


शान्त रहने के समान और कोई तप नहीं है । सांतोष से बढ़कर 
a कोई सुख नहीं हे । तृष्णा वा लालच से बढकर कोई रोग नहीं है 
और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं हे । 


घर्मो माता पिता चेव धर्मो बन्धुः सुहृत्तथा । 
ध्मः स्वर्गस्य सोपानं धर्मात्स्वर्गसवाप्यते ॥२९॥ 


धर्म ही माता, पिता, वन्धु, मित्र सब कुछ है । धर्म स्वर्ग की सीढ़ी 
है । धर्म से स्वर्गे प्राप्त किया जाता È | 


वने रणे शत्रजलाग्निमध्ये 


सहावे पर्वतमस्तके वा । 


ga प्रमत्त विषमस्थितं वा 
रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि ।।३०॥ 


मनुष्य जंगल में हो, युद्ध क्षेत्र में हो, शत्रु, जल व अग्नि के बीच 
में हो, विशाल समुद्र में हो या पर्वत के शिखर पर सो रहा हो बेहोश 
हो या कठिनाइयों में ग्रस्त हो, पिछले किये हुए धर्म ही उसकी रक्षा 
करते हैं । ७७७ 
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महान्‌ पुरुषों की विभूतियां 


ON 


सनसि वचसि काये पुण्यपीयूषपूर्णा- 
स्त्रिभुवनमुपकारश्र णिभिः प्रीणयन्त: । 
परगुणपरसाणून्पर्वतीकृत्य नित्यं 
निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः ॥३ १॥ 
ऐसे सज्जन इस संसार में बहुत कम होते हे, जिनके मन, वचन 
और शरीर में पुण्यरूपी ग्रमृत भरा है, जो त्रिलोक को श्रपने उपकार 
से प्रसन्न करते हों और जो दूसरे के तुच्छ गुणों को भी पर्वत के 
समान बड़ा मानते हों। 
विपदि धेर्यंमथाभ्युदये क्षमा 
सदसि वाक्पट्ता युधि ब्रिक्रमः । 
यशसि चाभिरुचिव्यंसनं श्र्‌ तो 
प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्‌ URRU 
महान्‌ पुरुषों में यह गुण स्वभावतः ही पाये जाते हैं- विपत्ति 
` में धैय, ग्रभ्युदय (उन्नति) में क्षमा, सभा में भाषण-कुशलता, युद्ध में 
विक्रम, यश में रुचि और वेद-शास्त्र के ग्रध्ययन में व्यसन | 
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निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु 
लक्ष्मी: समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । 
श्रद्यव वा सरणसस्त, युगान्तरे वा 
न्याय्यात्पथः प्रविचलस्ति पदं न धीराः ॥३३॥ 
नीतिकुशल ग्रादमी, चाहे उनकी.निन्दा करें या प्रशंसा, धन 
उनके पास AA या चला जाये, उनकी मृत्यु ग्राज हो ग्रथवा बहुत 
समय बाद, धीर महापुरुष न्यायोचित कार्यं से एक कदम भी 
विचलित नहीं होते । 
संपदि यस्य न हर्षो विपदि विषादो रणे च भीरुत्वस्‌ | 
तं भुवनत्रयतिलकं जनयति जननी सृतं विरलम्‌ ॥।३४॥ 
जिस पुरुष को संपत्ति मिल जाने पर न हर्ष हो, विपत्ति 
में विषाद श्रौर युद्ध में डर न हो, तीनों लोकों में शिरोमणि 
ऐसे विरले पुरुष ही कोई माता पेदा कर सकती है। 
कुसुमस्तबकस्येव इयी वृत्तिर्मनस्विनः । 
मूध्नि वा सर्वलोकस्य शीर्यते वन एव वा ॥३५॥। 
फूलों के गुच्छे की तरह से मननशील महापुरुषों की दो 
श्रवस्थाएँ होती हैं। या तो सब ग्रादमियों के पूज्य बनकर रहते हैं 
श्रथवा जंगल में ही पड़े हुए मुरझा जाते हैं । 
संपत्सु महता चित्तं भवेदुत्पलकोसलम्‌ । 
ग्रापत्सु च महाश्चैलशिलासंघातककंशम्‌ ॥ ३६।। 
महान्‌ पुरुषों का चित्त सम्पन्नता या सुख में कमल की तरह 
कोमल होता है और विपत्ति में पतों की बड़ी-बड़ी शिलाओं के 
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संघात की तरह कठोर हो जाता है AAT वे कभी घबराते नहीं हैं । 
वदनं प्रसादसदनं, सदयं हृदयं सुधामुचो वाचः 
करणं परोपकरणं येषां केषां न ते वन्द्या: ॥ ३७॥। 
जिन महानुभावों का मुख प्रसन्न है, हृदय दयालु है. वाणी 
ग्रमृतभरी मधुर है, कर्तव्य परोपकार है, वे सभी के लिए 
वन्दनीय होते हैं | 
तृणानि नोन्मूलयन्ति प्रभञ्जनो 
मृदूनि नीचे: प्रणतानि ada: 
स्वभाव एवोन्नतचेतसामयं 
महान्महत्स्वेच करोति विक्रमम्‌ ॥८३॥ 
आँधी या बवंडर कोमल नीचे भुकी हुई घास को नहीं 
उखाड़ता | वह तो बड़े-बड़े वृक्षों को ही उखाइ़ता है । उन्नत 
चित्त वालों का पह स्वभाव ही है कि महान्‌-व्यक्ति अपने समान 
बल वालों से ही जूझते हैं । 
विद्या विवादाय धनं मदाय 
शक्ति: परेषां परिपीडनाय | 


खलस्य साधोविपरीतमेतत्‌ 
ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय ॥३९॥ 


दुष्ट पुरुष विद्या का प्रयोग विवाद या बहस के लिए, धन का 


अपने घमण्ड के लिए और बल का प्रयोग दूसरों को सताने के लिए 


करते हैं । किन्तु इसके विपरीत सज्जन विद्या, धन और शक्ति का 
प्रयोग ज्ञान, दान और लोकरक्षण के लिए करते हैं । 
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संपत्तौ च विपत्तो च सहतामेकरूपता । 
उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा ॥४०॥ 
सम्पत्ति या समृद्धि और विपत्ति दोनों में महापुरुष एक समान 
रहत हैं सूर्य उदय के समय Ga लाल रहता है, TH ही भ्रस्त होने 
के समय भी । 
asna कठोराणि मुदूनि कुसुमादपि । 
लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुमहंति॥४१॥ 
महापुरुषों के हृदय पाप व श्रसत्य के प्रति as से भी कठोर 
और दुःखी के प्रति कुसुम से भी कोमल होते हें । उनका रहस्य बहुत 
कम लोग जान पाते हैं । 
कि तया क्रियते धेन्वा या न सूते न दुग्धदा । 
कोर्थः पुत्र ण जातेन यो न विद्वान्न भक्तिमान्‌ ॥४२॥ 
जेसे उस गो से कोई लाभ नहीं, जो न दूध दे ग्रौर न बछडे 
पेदा करे, उसी तरह वह पुत्र भी किसी काम का नहीं, जो न विद्वान 
हो और न भक्त हो | 
मातृवत्परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत्‌ । 
ग्रात्मवत्सवंभूतेषु यः पश्यति स पण्डितः ॥४३।। 
जो आदमी पर स्त्री को माता के समान, परधन को मिट्टी के ढेले 
के समान तथा सब प्राणियों को अपने समान देखता है, वही 
पण्डित है । 
:परिवतिति संसारे मृतः को वा न जायते । 
स जातो येन जातेन याति वंशः सम्‌ न्ततिम ॥४४॥ 
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इस परिवर्तनशील संसार में हर एक प्राणी हो मर कै पुनर्जन्म 
धारण करता है । किन्तु जन्म उसी का सार्थक है, जिस के जन्म से 
सम्पूर्ण वंश की उन्नति होती है । 
MA श्र्‌ तनेव न कुण्डलेन 
दानेन पाणिनं तु कडुःणेन 
विभाति कायः करुणाकुलानां 
परोपकारेण न चन्दनेन ।।४५॥ 
कानों की शोभा वेदादि शास्त्रों के श्रवण से होती है, न कि 
कुण्डल धारण करने से। हाथ की शोभा कङ्कण से नहीं, दान से 
बढ़ती है । करुणा से आकुल पुरुषों का शरीर चन्दन-लेपन से 
नहीं, परोपकार से ही शोभा पाता हे । 
भ्रारम्भगुर्वी क्षयिणी क्रमेण 
लघ्वी पुरा वृद्धिमुपेति पश्चात्‌। 
दिनस्य पूर्वार्धे परार्धं भिन्ना 
' छायेव मैत्री खलसज्जनानाम्‌ ॥४६॥ 
खलों और सज्जनों की मैत्री क्रमशः दिन के पुर्वाद्ध और 
पराद्धे की छाया की भाँति होती है । पूर्वाद्धं की छाया प्रारम्भ से 
तो बड़ी होती है और फिर कम होती जाती है । इसके विपरीत 
पराद्धे की छाया पहले छोटी होती है और फिर बढ़ती जाती है । 


स्तोकेनोन्नतिमायाति स्तोकेनायात्यधोगतिम्‌। 
ग्रहो सुसदृशी चेष्टा तुलायष्टेः खलस्य च ॥४७॥ 
महान पुरुषों की विभूतियां vy 
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तराजू के पलड़ों के समान ही क्षुद्र व्यक्ति भी होते हैं। थोडे 
से ही घमण्ड करने लगते हैं, और थोडा सा कम हो जाने पर नीचे भुक 
जाते हैं, निराश हो जाते हैं। 
हस्ती स्थूलतरः स चांकुशवशः कि हस्तिमात्रोड्डकुशः 
दीपे प्रज्वलिते प्रणश्यति तमः कि दीपसात्रं तम: । 
वज्त्रेणापि हताः पतन्ति गिरयः कि aaa गिरि- 
स्तेजो यस्य विराजते स बलवान्‌ स्थूलेषु कः प्रत्ययः ॥४८॥ 
विशालकाय हाथी भी श्रंकुश के वश में हो जाता है। क्या 


aga हाथी के बराबर विशाल होता है ? छोटे से दिये के जलने" 


पर बड़े कमरे का ग्रंथकार नष्ट हो जाता है। क्या दिया ग्रंधकार 
के बराबर होता है ? वज्र से बड़े-बड़े पर्वत भी टूट जाते हें। क्या 
वज्न पर्वत के समान बड़ा होता है ? नहीं, बात यह है कि जिसमें 
तेज हो, वही बलवान्‌ होता है। विशालता या शरीर की स्थुलता पर 
ही भरोसा नहीं करना चाहिए। 

श्रयं निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम्‌ । 

उदारचरितानां तु वसुधेव कुटुम्बकम्‌, ।।४६॥ 


छोटे दिल वाले ही यह मेरा है, यह तेरा है, आदि कहते हैं। ' 


उदार चित्त वाले तो सम्पुर्ण संसार को ही अपना परिवार 
मानते हें । 
तृष्णां छिन्धि भज क्षमां जहि मदं पापे रति मा कृथा: 
सत्यं ब्रृह्यनुया हि साधुपदवीं सेवस्व विद्वज्जनम_। 
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सान्यान्सानय विद्विषोऽप्यनुनय अख्यापय प्रश्नयं 
कीतिं पालय दुःखिते कुरु दयामेतत्सतां चेष्टितम्‌ ॥५०॥ 


तृष्णा लालच को नष्ट कर, क्षमा गुण का धारण कर, पाप में 
रुचि मत कर, सत्य भाषण कर, साधुश्रों के पीछे चल, विद्वानों की सेवा 
कर, माननीय पुरुषों का आदर कर, शत्रू ओं से भी प्रेम कर, पीड़ितों 
को प्रश्नय दे, कीति बढ़ा और दुःखित पर दया कर यही सब कार्य 
महापुरुषों के होते हैं । 
उपकारिषु यः साधुः साधुत्वे तस्य को गण: । 
ग्रपकारिषु यः साधुः स साधः सद्भिरुच्यते ॥५१॥ „ 
श्रपने उपकारी के साथ साधुता दिखाने में कोई बड़ाई नहीं है। 
अपने ग्रपकारी के साथ भी सदव्यवहार करने वाला सच्चा साधु है । 
घृष्टं घृष्टं पुनरपि पुनइचन्दनं चारगंधं 
छिन्तर्छिन्नः पुनरपि पुनः स्वाढु चेवेक्षु दण्डः 
तप्तं तप्तं पुनरपि पुनः काञ्चनं कान्तवर्णं 
प्राणास्तेऽपि प्रकृतिविकूतिर्जायते नोत्तसानाम्‌ ॥५२॥ 
उत्तम पुरुष प्राणभय होने पर भी AI उत्तम स्वभाव को नहीं 
छोड़ते | चन्दन बार बार घिसे जाने पर भी सुगन्ध नहीं छोड़ता । गन्ना 
बार बार चूसे जाने पर भी मिठास देता रहता है । सोना बार-बार 
तपाये जाने पर भी अपने सुन्दर वर्ण को नहीं छोड़ता । 


यथा चर्तुभिः कनक परीक्ष्यते निघषणच्छेदनतापताडने: । 
aq: पुरुषः परीक्ष्यते ज्ञानेन शीलेन गुणेन कर्मणा ॥५३॥ 


` महान पुरुषों की विभूतियाँ ४७ 
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सोने की परीक्षा घिसने, काटने, तपाने और पीटने से की जाती रे 
उसी तरह सच्चा मनुष्य ग्रपने ज्ञान, शील, गुण और कर्म से जाना 
जाता हे । 
~ चलं fad, चलं वित्त, चले जीवितयोवते । 
चलाचलमिदं सर्वं कीतिर्षस्य स जीवति ॥५४॥ 


` „ चित्त, वित्त, जीवन, यौवन सब चंचल और नाशशील हें । जिसकी 
कीति स्थिर है, उसीका जीवन भ्रमर है । 
रथस्येकं चक्रं भुजगयमिता; सप्त तुरगाः 
निरालम्बो मागश्चरणर हितः सारथिरपि । 
रविर्यात्येव प्रतिदिनमपारस्य नभसः 
क्रियासिद्धिः सत्वे भवति महतां नोपकरणे ॥५५॥ 
रथ का एक पहिया, सांपों से बन्धे हुए सात घोड़े, बिना किसी 
आधार का मार्ग, और बिना पैर का रथ चलाने वाला सारथि, तब 
भी सूर्य प्रतिदिन श्राकाश की एक सिरे से दूसरे सिरे तक यात्रा पूरी कर 
लेता हे । वस्तुतः कार्यं की सफलता स्थूल उपकरणों से नहीं, महान्‌ 
MIATA के मनोबल से होती है | ७७७ 


विद्या-महिमा 
येषां न विद्या न तपो न दानं 
न चापि शील न गुणो न धर्मः 
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ते मृत्युलोके भुवि भारभूतां: 
सनुष्यरूपेण म्‌ गाश्चरन्ति ॥५६॥ 
जिन लोगों के पास न विद्या है, न तप, न दान है और न शील, 


और जिनके पास धर्म भी नहीं है, वे संसार में पृथ्वी पर भारस्वरूप 
होकर मनुष्य के वेश में पशु के समान हुँ । 


विद्या मित्रं प्रवासेषु भार्या मित्र गृहेषु च। 
व्याधितस्यौषधं मित्रं धर्मो मित्रं मृतस्य च ॥५७॥ 


विदेश में विद्या मित्र के समान काम करती है । घर में पत्नी मित्र 
है । रोगी के लिए श्रौषधि मित्र है और मरे हुए का मित्र केवल धर्म 


है। 
रूपयौवनसम्पन्ना विशालकुलसंभवाः | 
विद्याहीना न शोभन्ते निगन्धा इव किंशुकाः ॥५८॥। 
जिस तरह बिना गन्ध के किंशुक लाल फूलों को कोई नहीं 
पूछता, उसी तरह रूप यौवन से युक्त और विशाल कुल में उत्पन्न 
पुरुष भी यदि विद्याहीन हो, तो उनका कोई आदर नहीं होता । 
सुखार्था चेतत्यजेद्वि्यां विद्यार्थो चेत्त्यजेत्सुखम्‌ | 
सुखार्थिनां कुतो विद्या विद्यार्थिनां कुतः सुखम्‌, ॥५६।। 
सुख चाहने वाले को विद्या की इच्छा नहीं करनी चाहिए और 
विद्यार्थी को सुख नहीं gem चाहिए । सुखार्थी को विद्या और 
विद्यार्थी को सुख प्राप्त नहीं होते। 
विद्या-महिमा . xe 
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aga: कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारति । 

व्ययतो वृद्धिसायाति क्षयमायाति संचयात्‌ ॥६०॥ 

हे सरस्वती, तुम्हारे पास एक ग्रद्भुत कोश है, जो खर्च करने से 
बढ़ता है ग्रोर जमा करने से कम हो जाता है । 

faa च नृपत्वं च नेव तुल्ये कदाचन | 

स्वदेशे पुज्यते राजा विद्वान्‌ सर्वत्र पुज्यते ॥६१॥ 

विद्वान और राजा किसी तरह भी परस्पर समान नहीं हैं । राजा 
की तो अपने देश में ही पुजा होती है ak विद्वान की सव जगह 
पूजा होती है । 

गुणाः सर्वत्र पुज्यन्ते पितृवंशो निरर्थकः । 

वासुदेवं नमस्यन्ति वसुदेवं न मानवाः ॥६२॥ 

पितृवंश को कोई नहीं पूछता, गुणों की ada पूजा होती है। 
लोग वासुदेव (कृष्ण) को नमस्कार करते हैं, न कि उनके पिता 
वसुदेव को । 

ज्ञातिभिवंण्ट्यते नेव चोरेणापि न नीयते । 

न दानेन क्षयं याति विद्यारत्नं महाधनम्‌ ॥६३॥ 

विद्या रूपी एक ऐसा धन है, जिसको न बिरादरी वाले भाई 
बन्धु बांट सकते हे और न चोर ले जा सकते हैं| दान से भी इस 
का क्षय नहीं होता । 

विद्या ताम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनं 

विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गरु: | 
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विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवतां 
विद्या राजसु पूज्यते न हि धनं विद्याविहीनः पशुः ॥६४॥ 
विद्या ही मनुष्य का रूप है । विद्या ही अत्यन्त सुरक्षित धन है । 
विद्या से भोग भोगे जा सकते हैं। विद्या यश ak सुख को देने 
वाली हे । विद्या ही गुरुओं की गुरु और विदेश में सबसे बड़ा बन्धु 
है । विद्या बहुत बडी देवता है । विद्या की सर्वत्र पूजा होती है, 
धन की नहीं । विद्या से विहीन मनुष्य पशु के समान है । 
केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वलाः 
न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः । 
वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते 
क्षीयन्तेऽखिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्‌ ॥६५॥ 
केयूर और चन्द्रहारों से मनुष्य की शोभा नहीं होती । स्नान, 
उबटना, फूल या संवारे बालों से भी मनुष्य का आदर नहीं होता । 
संस्कृत शुद्ध वाणी (विद्या) ही पुरुष को शोभा देती है । अन्य सब 
भूषण नष्ट हो जाते हैं, वाणी का भूषण ही सच्चा भूषण है | 
न चोरहायं न च राजहाय 
न ्रातृभाज्यं न च भारकारि | 
व्यथे कृत वर्धत एव नित्यं 
विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्‌ ॥६६॥ 
विद्या रूपी धन को न चोर चुरा सकता है, न राजा ही छीन 
सकता है । न इसे भाई बांट सकते हैं और न यह किसी तरह का भार 
ही डालती है । व्यय करने पर भी यह बढ़ती है। विद्या धन सर्वश्रेष्ठ है। 


विद्या-महिमा ५१ 
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सम्पूर्णकुम्भो न करोति शब्द- 
मर्धो घटो घोषमुपेति नूनम्‌ । 
विद्वान्कुलीनो न करोति गवं . 
गृणेबिहीना बहु जल्पयन्ति ॥ ६७।। 
जैसे पूरी तरह भरा हुआ IST शब्द नहीं करता है, ग्रधभरा 
घड़ा खूब आवाज करता है, उसी तरह विद्वान कुलीन भी गवे नहीं 
करता । गुणों से रहित मूर्ख ही बहुत गर्व करते हे, बकवाद करते है । 
एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुवतेन भासते | 
कुलं पुरुषसिहेन चन्द्रेणव हि शर्वरी ॥६८॥ 
जैसे एक चन्द्र से ही रात्रि चमकती है, उसी तरह पुरुषसिंह 
और विद्यायुक्त एक सुपुत्र से भी सम्पूर्ण कुल चमक जाता है ।. 
ग्रजरामरवतप्राज्ञः विद्यामथं च चिन्तयेत्‌ | 
गृहीत एव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्‌ ॥६९॥ 
बुद्धिमान पुरुष का कत्तंव्य है कि वह श्रजर और अमर की तरह 
विद्या और अर्थ को प्राप्त करे । न जाने कब मृत्यु ग्रा जाय, इस भय 
से सदा धर्म का ग्राचरण करे | 
माता शत्रुः पिता वरी येन बालो न पाठितः । 
न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये बको यथा ॥७०॥ 
जिस माता पिता ने बालक को नहीं पढ़ाया, वह दोनों उसके 
शत्रु होते हैँ । हंसों के बीच में बगुळे की तरह मूख मनुष्य भी सभा 
में शोभा नहीं पाता । 
५२ सुभाषितं रत्नमाला 
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विद्या विनयोपेता हरति न चेतांसि कस्य मनुजस्य | 
काञच नमणिसंयोगो न जनयति कस्य लोचनानन्दम्‌ ।।७१॥ 
विनय से युक्त विद्या किस मनुष्य के चित्त को प्रसन्न नहीं 
करती ? सोने में जड़ी हुई मणि किस पुरुष की आँखों को श्रच्छी 
नहीं लगती ? 
विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रताम्‌ । 
पात्रत्वाद्धनमाप्नोति धनाद्धम॑मतः सुखम्‌ ॥७२॥ 
विद्या मनुष्य को विनय प्रदान करती है, विनय से वह योग्य हो 
* जाता हैं । योग्यता से धन और धन से धर्म व सुख को वह प्राप्त 
करता है। 
नक्षत्रभूषणं चन्द्रो नारीणाँ भूषणं पति: । 
पृथिवीभूषणं राजा विद्या सर्व॑स्य भूषणम्‌ ॥७३॥ 
तारों की शोभा चन्द्र से, नारी की शोभा पति से और पृथिवी 
की शोभा राजा से होती है । विद्या से सब का सम्मान होता है। 
प्रथमे नाजिता विद्या द्वितीये नाजितं धनम्‌ । 
तृतीये नाजितं ya चतुर्थे कि करिष्यति ॥७४॥ 
जिस मनुष्य ने अपनी आयु के प्रथम भाग (विद्यार्थी जीवन) में ) 
विद्या नहीं पाई, द्वितीय भाग में धन ग्रौर तीसरे भाग में धर्म नही. 
कमाया, वह चौथे भाग में क्या करेगा ? 
मातेव रक्षति पितेव हिते नियुड ad 
कान्तेव चापि रमयत्यपनीय खेदम्‌ । 
विद्या-महिमा श्रे 
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लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिक्षु कीति 
कि कि न साधयति कल्पलतेव विद्या ogn 


विद्या कल्पलता को तरह सब लाभ पहुँचाती है। वह माता की 
तरह रक्षा करती है, पिता की भाँति हितकार्य में प्रेरित करती è | 
प्रिय पत्नी की तरह दुःख दूरकर प्रसन्न करती है और धन सम्पत्ति 
देकर यश फेलाती है । CEP 


सत्संगति 
जाड्यं धियो हरति सिञ्चति बाचि सत्यं 
aaraa दिशति पापसपाकरोति। 
चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति 
सत्संगतिः कथय कि न करोति पु'साम्‌ ॥७६॥ 
सत्संगति बुद्धि की जडता को दूर करती- है, वाणी में सत्य को 
सीचती है, सम्मान प्रदान करती है, पाप को दूर करती है, चित्त 


को प्रसन्न करती है और सब दिशाग्रों में,कीति का प्रसार करती है । 
बताओ, सत्संगति पुरुष को कौन-कौन सा लाभ नहीं पहुँचाती ? 


चन्दनं शीतल लोके चन्दनादपि चन्द्रमाः । 


चन्द्रचन्दनयोमंध्ये शीतला साधुसंगतिः ॥७७॥ 
संसार में चंदन शीतल होता है । चन्द्रमा चन्दन से भी शीतल 
होता है, पर साधुओं की संगति इन दोनों से शीतल होती है । 
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ग्रसतां संगदोषेण साधवो यान्ति विक्रियाम्‌ । 
दुर्योधनप्रसङ्गेन भीष्मो गोहरणे गतः nean 


दुजेनों के संग के दोष से साधु भी बिगड़ जाते हैं । दुर्योधन की 
संगति से भीष्म जैसा वयोवृद्ध भी गौहरण के लिए चला गया । 

संगतिः श्रेयसी gat स्वपक्षे च विशेषतः । 

तुषेरपि परिभ्रष्टा न प्ररोहन्ति तण्डुलाः ।७६॥ 

सत्संगति पुरुषों को बहुत लाभ पहुंचाती है और विशेषकर श्रपनी 
जाति की । चावल तुस से अलग किये जाने पर पैदा नहीं होते । 

महाजनस्य संपर्क: कस्य नोन्नतिकारकः | 

पद्मपत्रस्थितं तोयं धत्ते भुक्ताफलश्चियम्‌ ॥८०॥ 

महान्‌ पुरुष के संपक से किस की उन्नति नहीं होती ? कमलपत्र 
पर स्थित पानी मोती जैसा चमकता है । 

सन्तप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते 

मुक्ताकारतया तदेव नलिनीपत्रस्थितं राजते 

स्वातौ सागरशुक्तिकुक्षिपतितं तज्जायते सौ क्तिकम्‌ | 

प्रायेणाधमम ध्यमोत्तमगुण: सङ्भात्सतो जायते ॥८ १॥ 

खूब गरम लोहे के ऊपर पड़े हुए जिस जल का चिन्ह भी नहीं 
बचता, वही जल कमलपत्र पर मोती के समान चमकता है । वही 
जल स्वाति नक्षत्र में समुद्र की सीप में गिरकर मोती बन जाता 
है । संगति के अनुसार मनुष्य में प्रायः AAA, मध्यम और उत्तम गुण 
उत्पन्न होते हैं । 
सत्संगति शश 
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EA 
सत्य-माहमा 

सत्यन धार्यत पथ्वी सत्येन तपते रवि: । 

सत्येन वाति वायश्च सवं सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥८२॥ 


सत्य से प॒थ्वी स्थिर रहती है, सत्य से सूर्यं गरमी पाता है, सत्य 
के कारण ही वायु में गति आती है । सब कुछ सत्य में ही स्थित है । 


सत्यं ब्रयात्प्रियं ब्रयात्‌ न ब्रयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ । 
प्रियं च नानतं ब्रयात एष धमः सनातनः ।।८३॥ 


सदा सच बोले, पर प्रिय बोले । ग्रप्रिय सत्य कभी न बोले । प्रिय 
असत्य भी न बोले । यही सनातन धमे है । 
सत्यं साता पिता ज्ञानं धर्मो भ्राता दया सखा । 
शान्ति: पत्नी क्षमा पुत्रः षडेते मर्माबान्धवा: ॥८४॥ 
मेरे छः बन्धु है--सत्य माता है, ज्ञान पिता है, धर्म भाई है, दया 
मित्र है, शान्ति भेरी पत्ती है और क्षमा मेरा पुत्र है । 
न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः 
वृद्धा न ते ये न वदन्ति धमम्‌ । 
धर्मो न वे यत्र च नास्ति सत्यं 
सत्यं न तद्‌ यच्छलेनान्‌विद्धम्‌ ।। ८५॥ 
वह सभा नहीं है, जहां वृद्ध नहीं होते । वे वृद्ध नहीं हुँ, जो धर्म 
की बात नहीं .करते | वह धमं नहीं है, जिस में सत्य नहीं है और वह 
सत्य नहीं है, जिस में छल मिला हुआ है । 
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सनस्यन्यद्‌ वचस्यन्यत्‌ कमंण्यन्यद्‌ दुरात्मनाम्‌ । 
सनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्‌ ॥८६॥ 
दुष्ट मनुष्यों के मन में कुछ होता है, वचन और कर्म में कुछ और । 
किन्तु महात्माश्रों के मन, वचन और कर्मीएक रहते हैं। ७ ७ ७ 


Ka A 
क्राधानन्दा 
क्रोधो नाशयते TT क्रोधो नाशयते श्रूतम्‌ । 
क्रोधो नाशयते सर्व नास्ति क्रोधसमो रिपुः ॥८७॥ 
क्रोध धैर्य, विद्या श्रादि सब कुछ नष्ट कर डालता है । क्रोध के 
समान कोई शत्रु नहीं है । 
क्रोधो हि Wa: प्रथसो नराणां 
देहस्थितो देहविनारनाय । 
यथा स्थितः क्राष्ठगतो हि वन्हिः 
स एव वन्हिदेहते च काष्ठम्‌ ॥८८॥ 
मनुष्य का सबसे मुख्य शत्रु क्रोध हे । यह देह में रहता हुआ ही 
देह को नष्ट कर डालता है, जैसे काष्ठ में स्थित अग्नि काष्ठ को ही 
जला डालता है। 
क्रोधेन जयत्क्रोधमसाधु साधुना जयेत्‌ । 
जयेत्कदर्यं दानेन जयेत्सत्येन चातृतम्‌ sei 
अक्रोध (शान्ति) से क्रोध पर विजय पावे । असाधु पर साधुता 
के द्वारा, क्षुद्र पर दान के द्वारा और ्रसत्य पर सत्य के व्यवहार से 
विजय प्राप्त करे । ७७०७ 


क्रोधनिन्दा Xe 
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मधुर वाणी 


लक्ष्मीवेसति जिह्वाग्रे जिह्वाग्र मित्रबान्धवाः । 

जिह्वाग्रो बन्धनं प्राप्तं जिह्वाग्रे सरणं ध्रुवम्‌ Neol 

पुरुष को जिह्वा के ग्रागे (मधुर वाणी के कारण) लक्ष्मी रहती 
है और इसी कारण मित्र बन्धु बनते हैं। (कठोर वाणी के द्वारा) 
जीभ के ग्रग्रभाग पर बन्धन और मृत्यु भी विद्यमान हो जाते हैं । 

रोहति सायकेविद्धं वनं परशुना हतम्‌ । 

वाचा दुरुकतया fag न संरोहति वाक्क्षतम्‌ Neg 

) बाणों से बींधा गया और कुल्हाड़े से काटा गया जंगल फिर पैदा 

हो जाता है, किन्तु कठोर वाणी से बींधा गया हृदय फिर कभी नहीं 
जुड़ता | 

प्रियवाक्यप्रदानेन, सर्व तुष्यन्ति जन्तव: | | 

तस्मात्तदेव वक्तव्यं, वचने का दरिद्रता ॥ ९२॥ 

प्रिय मधुर वाणी से सभी प्राणी प्रसन्न होते हें । इस लिये प्रिय 
वाणी ही बोलनी चाहिये । वचनों में कंजूसी क्या करनी ? & ७ ७ 


2 N 
सताष r 
सर्पाः पिबन्ति पवन न च दुर्बलास्ते 
शुष्केस्तृणेर्वनगजा बलिनो भवन्ति । 
कन्दैः फलेमु निवरा गमयन्ति कालं 9 
संतोष एव पुरुषस्य परं निधानम्‌ ॥९३॥ 
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सांप हवा खाकर ही गुजारा करते हैं किन्तु वे दुर्बल नहीं होते । 
सूखा घास खा कर भी हाथी बलवान होते हैं । कन्दमूल खाकर ही 
मुनि दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं । संतोष पुरुष का बहुत बड़ा आश्रय है । 

संतोषामृततूप्तानां यत्वुखं शान्तचेतसाम्‌ । 

ऊुतस्तड्नलुब्धानामितश्चेतशच धावताम्‌ ॥६४॥ 

संतोष रूपी श्रमृत से सन्तुष्ट श्रौर झान्तचित्त लोगों को जो सुख 
प्राप्त होता है. वह धन के लोभ में इधर उधर भटकने वालों को कहां 


, मिल सकता है ? 


रन्तो नास्ति पिपासायाः संतोष: परमं सुखम्‌ । 

तस्मात्सन्तोषभेवेह परं पश्यन्ति पण्डिताः ney 

प्यास या लोभ का कोई अन्त नहीं है। संतोष में ही परम सुख 
है । इस लिए पण्डित संतोष को बहुत महत्व देते हँ । 

सन्तोषस्त्रिषु क्रतंव्यः, स्वदारे भोजने धने | 

त्रिषु चेव न कर्तव्यों, दाने तपसि पाठने ॥९६॥ 

अपनी पत्नी, भोजन और धन से संतोष करना चाहिये । दान, 
तपस्या और ग्रध्ययन में संतोष नहीं करना चाहिए । 

सर्वाः सम्पत्तयस्तस्य संतुष्टं यस्य मानसम्‌ । 

उपानद्गूढपादस्य ननु चर्मावृतेव भूः evli 

जिसका मन संतुष्ट है, सभी सम्पत्तियां उसकी हे । उन्हें देख कर 
ag हाय हाय नहीं करता | जिसने पैरों में जूता पहना हुआ है, उसके 


लिये तो सारी पृथ्वी ही चमड़े से ढकी हुई हे । 


पुण्यस्य फलमिच्छन्ति, पुण्य नेच्छन्ति मानवाः । 

न पापफलमिच्छन्ति, पापं कुर्वन्ति यत्नतः ।।8८।। 

मनुष्य पुण्य का फल तो चाहते हैं पर पुण्य करना नहीं चाहते । 
दूसरी ओर मनुष्य पाप का फल तो नही चाहते, पाप करते रहते हैं | 


७७७ 
सन्तोष ५९ 
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तृष्णा 
ag गलित पलित मुण्ड दशनविहीनं जात तुण्डम्‌ । 
बृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्याशा पिण्डम्‌ ee 
शरीर के अंग गल गये हैं, सिर के वाल सफेद हो गये हैं, बूढ़ा 
दण्ड लेकर चलता है, तथापि आशा और तृष्णा को नहीं BIST । 
दिनयामिन्यौ सायं प्रातः शिशिरवसन्तो पुनरायातः । 
कालः क्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि न मुञ्चत्याशावायुः ॥१००॥ 
दिन रात, सायं प्रातः, शिशिर श्रौर वसन्त ऋतु जाकर फिर २ 
ग्रा जाते हैं । समय गुजरने के साथ साथ ग्रायु भी बीतती जाती है, 
किन्तु आशा श्रौर तृष्णा नहीं छूटते । 
भोगा न भुक्ता वयमेव Waar: 
तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः 
कालो न यातो वयमेव याता- 
स्तृष्णा न जीर्णा aala जीर्णाः Ngo gil 
संसार के भोग समाप्त नहीं हुए, हम ही समाप्त हो गये । तपस्या 
नहीं की, हम ही तप गये। समय नहीं समाप्त हुआ, हम ही गुजर 
गये । तृष्णा कम नहीं हुई, हम ही जराजीर्ण होगे) ७ ७ ७ 


उं SS 
SAT 

योजनानां सहतस्रं तु शनेर्गच्छेत्पिपीलिका । 

ग्रगच्छन्‌ वनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति ॥१०२॥ 

चिऊ दी जैसा तुच्छ प्राणी चलते चलते कई हजार मील चल 
लेता है । गरुड परिश्रम न करने पर एक कदम भी नहीं चलता। 
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उद्योगिनं पुरर्षासहमुपैति लक्ष्मीः 
देवं हि देवमिति कापुरुषा वदन्ति । 
देवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशकत्या 
यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोषः ॥१०३॥ 
उद्योगी पुरुषसिह को लक्ष्मी प्राप्त होती है । कायर लोग दैव दैव 
चिल्लाते रहते हैं । दैव को दबाकर तूं ग्रात्मशक्ति से पौरुष कर । यत्न 
करने पर भी यदि सफलता नहीं मिलती, तो कोई दोष नहीं । 
को हि भारः समर्थानां कि दूरं व्यवसायिनाम्‌ 
को विदेशः सविद्यानां कः परः प्रियवादिनाम्‌ ।।१०४।। 
समर्थ लोगों के लिए कुछ भी भारी नहीं , परिश्रमी लोगों के लिए 
कुछ भी दूर नहीं, विद्वान लोगों के लिए कोई स्थान विदेश नहीं, और 
प्रिय-वादियों के लिए कोई पराया नहीं । 
न कर्चिदपि जानाति कि कस्य इवो भविष्यति । 
अतः इव: करणीयानि कुर्यादद्य व बुद्धिमान्‌ ॥१०५॥ 
यह कोई नहीं जानता कि कल किसका क्या होगा । इसलिए 
बुद्धिमान कल के काम को आज ही कर ले | 
उद्यमेन हि सिध्यस्ति कार्याणि न ANA: 
न हि सिहस्य सुप्तस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः ॥१०६॥ 
उद्योग से ही कार्य सफल होते हैं, मनोरथों से नहीं । सोये हुये 
शेर के मुख में कभी हिरण स्वयं नहीं घुस पड़ते । 
प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचे: 
प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्याः । 
fart: सहक्रगुणितेरपि हन्यमाताः 
प्रारब्धमुत्तमगुणा न परित्यजन्ति ।।१०७॥। 
उद्योग ६१ 
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विध्न के भय से नीच लोग किसी काम को प्रारम्भ ही नहीं करते । 
मध्यम श्रेणी के लोग विघ्न पड़ने पर काम को बीच में ही छोड़ देते 
हें । उत्तम गुणों वाले हजारों विघ्नों से सताये जाने पर भी किसी 
काम को शुरू करके बीच में नहीं छोड़ते । 

पाण्डवानां हृतं राज्यं धातंराष्ट्रमेहाबले: | 

पुनः प्रत्याहृतं चेव न दँवाद्‌ भुजसंश्रयात्‌ Igon 

शक्तिशाली कौरवों ने पाण्डवों का जो राज्य छीन लिया था, वह 
राज्य पाण्डवों ने भाग्य के भरोसे नहीं, ्रपनी भुजाग्रों के बल से फिर ' 
वापस ले लिया | © ७७ 


दान-महिमा 


द्वाविमौ पुरुषौ राजन्‌ स्वगस्योपरि (तिष्ठत: । 

प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रदानवान्‌ ॥१०९॥ 

सम्पन्न होते हुए भी क्षमा करने वाला प्रभु ग्रौर दरिद्र होते 
हुए दान देने वाला-ये दोनों पुरुष स्वर्ग में रहते हैं बहुत ऊचे 
उठ जाते gl 

द्वावस्भसि निवेष्टव्यो गले बद्‌ध्वा दृढां शिलाम्‌ । 

धनवन्तमदातारं दरिद्रञचातपस्विनस्‌ Nggon 

धनी होने पर दान न देने वाला और दरिद्र होने पर तपस्या न 
करने वाले इन दोनों को गले में पत्थर बाँध कर समुद्र में gat 
देना चाहिए। : 

दानं भोगो नाशस्तिख्रों गतयो भवन्ति वित्तस्य | 

यो न ददाति न wad तस्थ तृतीया गतिर्भवति ।।१११॥ 
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धन की तीन गतियाँ होती हैं-- दान, उपभोग या नाश | जो न 
धन का दान करता है, न उसका उपभोग करता है, उसकी तीसरी 
गति ग्रर्थात्‌ नाश होती है । 

दानेन पाणिनं तु कंकणेन 

स्नानेन शुद्धिन तु चन्दनेन | 
मानेन तृप्तिने तु भोजनेन 
जञानेन मुक्तिन तु मु डनेन ॥११२॥ 

हाथ की शोभा दान से होती है, कंकण पहनने से नहीं । शरीर की 
शुद्धि चन्दन से नहीं, स्नान से होती है । सज्जनों की तृप्ति सम्मान से 
होती है, भोजन से नहीं । मुक्ति ज्ञान से होती है सिर मु डाने से नही । 

७७७ 


AA lal 
| वावध सुभाषत 

ग्रङ्र्यात्राणि शुध्यन्ति मतः सत्यन शुध्यति। 

विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धज्ञानेन शुध्यति ue ean 

पानी से शरीर के अंग शुद्ध होते हें। सत्य से मन, विद्या व तप 
से आत्मा तथा ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है । 

अ्रभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः | 

चत्वारि तस्य वध॑न्ते ग्रायूविद्या यशोबलम्‌ ॥ १ १४॥ 

वयोवृद्ध गुरुजनों के प्रति अ्भिवादनशील ग्रौर उनकी नित्य 
सेवा करने वाले की चार चीजें बढ़ती हे :--आयु, विद्या, यश और 
बल । 
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इवः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने चापराह्रिकम्‌ | 

न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम्‌ ॥११५॥ 

कल का काम ग्राज ग्रौर श्राज का काम प्रातःकाल ही कर ले। 
मृत्यु इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती कि इस पुरुष ने ग्रपना काम पूरा 
कर लिया है या नहीं। 

नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमरिति सञ्जना जनाः | 

शुष्कवृक्षाइच मूर्खाशच न नमन्ति कदाचन ॥११६॥ 

फल वाले वृक्ष भुक जाते हैं, सज्जन ग्रादमी भी नम्र होते हैं । 
सुखे वृक्ष और मुखं कभी नहीं झुकते । 

एषा स्वर्णमयी लंका सौमित्रे मे न रोचते। 

जननी जन्मभूमिशच स्वर्गादपि गरीयसी ॥११७॥ 

श्री रामचन्द्र लक्ष्मण को कहते हैं-हे लक्ष्मण, सोने की यह लंका 
भी अच्छी नहीं लगती श्रपनी जननी और अपनी मातृभूमि स्वर्ग से भी 
अधिक प्रिय होती है । 

चिता चितासमा ह्यू कता बिन्दुमात्रविशेषिता | 

सजीवं दहते चिन्ता निर्जीवं दहते चिता ॥११८॥ 

चिन्ता ग्रौर चिता में केवल एक बिन्दु का ग्रन्तर है | चिता निर्जीव 
को जलाती है, चिन्ता जीवित प्राणी को ही जला देती है। 

मान्धाता च महीपतिः कृतयुगालंकारभूतो गतः, 

agar महोदधौ विरचितः क्वाऽसौ दशास्यांतकः । 
्रन्ये चापि युधिष्ठिरप्रभृतयो याता दिवं भूपते, | 
नेकेनापि समं गता वसुमती नूनं त्वया यास्यति । ११३।। 


राजकुमार भोज AT हत्या कराने वाले चाचा को संदेश 
देता है-सतयुग का प्रतापी राजा मान्धाता मर गया । समुद्र पर सेतु 
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बांधने और रावण को मारने वाला राम भी आज कहाँ है ? युधिष्ठिर 
आदि राजा भी स्वर्ग को चले गये । किसी के साथ यह राज्य, यह भूमि 
नहीं गई । तेरे साथ अवश्य जायगी । 

पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम्‌ । 

मूढ: पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधोयते ॥१२०॥ 

मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न कहते हैं, किन्तु पृथ्वी पर 

सच्चे रत्न तीन ही हैं-पानी, अन्न और सुन्दर उक्ति । 

सर्व परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम्‌ | 

एतट्टिद्यात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ।। १२१॥ 

पराधीनता में सब कुछ दुख है, स्वाधीनता में सब कुछ सुख है । 
सुखदुख का संक्षेप में यही लक्षण जानना चाहिए | 

सूतो वा सूतपुत्रो वा यो वा को भवाम्यहम्‌ | 

देवायत्तं कुले जन्म मदायत्त तु पौरुषम्‌ ॥१२२॥ 

कर्ण कहता है- मैं सूत हूँ या सूत-पुत्र, जो कोई भी होऊ, कुल 
में जन्म तो देवाधीन है, मेरे ग्रधीन तो श्रपना पौरुष है । 

उपाध्यायान्‌ दशाचार्थ श्राचार्याणां शतं पिता | 

सहस्रं तु पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते 119231 

गौरव की दृष्टि से दस उपाध्यायो के बरावर एक ATA होता है । 
सौ श्राचायों के बराबर एक पिता और एक हजार पिताश्रों के बराबर 
एक माता होती है। 

यत्न नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः | 

यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥१२४॥ 

जहां नारियों की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। 
जहां इनकी पूजा नहीं होती, वहां कोई काम सफल नहीं होता । 
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दुर्जनः परिहतंव्यो विद्ययालंकृतोऽपि सन्‌ । 
सणिना भूषितः सर्प: किमसौ न भयंकरः ॥ १२५॥ 
विद्वान और शिक्षित दुष्ट को छोड़ देना चाहिए । मणि से 
भूषित सांप हो, तो क्या वह भयंकर नहीं होता ? 
Mal खलभुजंगस्य विपरीतो वधक्रमः | 
कर्ण लगति चैकस्य प्राणैरन्यो वियुज्यते ॥ १२६॥। 
दुष्ट और सपं दूसरों का वध अलग श्रलग तरीकों से करते हैं । 
साँप जिसको काटता है, वही मरता है । दुष्ट एक के कान को भरता 
है, दूसरा मारा जाता है। 
मृत्योबिभेषि कि बाल न स भौतं विमुञ्चति । 
अद्य वाब्दशतान्ते वा मृत्युर्व प्राणिनां ध्रुवः ।॥ १२७1! 
हे मूर्ख, मृत्यु से क्यों डरते हो, यह तो भयभीत को भी नहीं 
छोड़ती । श्राज मरे या सौ साल बाद, प्राणियों की मृत्यु निश्चित है । 
शेले शेले न माणिक्यं सौक्तिकं न गजे गजे। | 
साधवो न हि ada चन्दनं न वने वने ॥१२८।। 
हर एक पहाड़ पर माणिक नहीं मिलते और न हर एक हाथी में 
मोती मिलते हैं । प्रत्येक वन में भी चन्दन नहीं होता । इसी तरह्‌ साधु 
भी सवत्र नहीं मिलते । 
ग्रापत्काले तु संप्राप्ते यन्मित्रं मित्रमेव तत्‌ | 
वृद्धिकाले ठु संप्राप्ते ढुजेनोषपि सुहृः्भवेत्‌ ॥१२६॥ 
मित्र वही है जो आपत्ति आनि पर भी मित्र रहे । सुख समृद्धि 
हीने पर तो दुर्जन भी मित्र बन जाता है। 
जीवन्तोऽपि मृताः पञ्च श्र यन्ते किल भारते । 
दरिद्रो व्याधितो मूर्ख: प्रवासी नित्यसेवकः ॥ १३०॥ 
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` दरिद्र, रोगी, मुखं, प्रवासी और सदा गुलामी करने वाला-ये 
पांचों जीवित रहते हुए भी मरे हुए के समान हैं । 
मृगाः q: सङ्गमनुव्रजन्ति 
गावश्च गोभिस्तुरगास्तुरंगैः | 
सूर्खाश्च we: सुधियः सुधीभिः 
समानशीलव्यसनेषु सख्यम्‌ 119321 
` मृग मृगो के साथ, गाएं गोग्रों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ 
मुख मुखां के साथ और बुद्धिमान्‌ बुद्धि मानों के साथ रहते व चलते हैं। 
समान स्वभाव और समान रुचि वालों में ही मित्रता होती है । 
यद्धात्रा निजभालपट्टलिखितं स्तोकं महद्वा धनं 
तत्प्राप्नोति मरुस्थलेऽपि नितरां मेरौ च नातोऽधिकम्‌ | 
तद्धीरो भव वित्तवत्सु कृपणां वृत्ति वृथा मा कृथाः 
कूपे पण पयोनिधावपि घटो गृह णाति तुल्यं जलम्‌ ॥ १३२ 
विधाता ने श्रपने मस्तक पर थोड़ा या बहुत जो धन लिख दिया, 
वह मरुस्थल में भी प्राप्त हो जाता है सुमेरु पर्वत पर उससे अधिक 
प्राप्त नहीं होता । इसलिए धनियों के सम्बन्ध में धीरज रख । लालच 
भरी नजर से उन्हें मत देख। देखो, घडा चाहे कुए में डालो या 
समुद्र में, बराबर ही पानी लाता है । 
तानीन्द्र याण्यविकलानि मनस्तदेव 
सा बुद्धिरप्रतिहता वचनं तदेव । 
masam विरहितः पुरुषः स एव 
ह्यन्यो क्षणेन भवतीति विचित्रमेतत्‌ ।।१३३॥ 
वही संपूर्ण ग्रक्षत इन्द्रियां हैं, मन भी वही है, बुद्धि और वाणी में 
भी कोई फर्के नहीं पड़ा | सिर्फ पैसे की गरमी नहीं रही (गरीब हो 
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गया), इसीलिए आज एक क्षण में वह बदल गया, उसे कोई नहीं 
पूछता | यह्‌ बड़ा भारी ग्राश्‍चय है । 


वरमसिधारा तरुतलवासो 
वरमिह भिक्षा वरमुपवासः। 


वरमपि घोरे नरके पतनं 
न च धनगवितबान्थवशरणम्‌ ॥१३४॥। 


तलवार की तेज़ धारा के नीचे सिर देना अच्छा है, वृक्षके नीचे 
रहना, भीख मांगना, उपवास करना और घोर नरक में वास ग्रच्छा 
है, किन्तु धन से घमण्डी सम्बन्धी के पास शरण लेना ग्रच्छा नहीं है । 


afad तिष्ठति देवरक्षितं 

सुरक्षितं देवहतं विनइयति 
जीवत्यनाथोऽपि वने विर्साजतः 

कृतप्रयत्नोऽपि गृहे विनश्यति ॥ १३५॥ 


जिसको कोई भी रक्षा न कर रहा हो, वह भी भगवान द्वारा रक्षा 
करने पर बच जाता है । सब तरह से रक्षित होकर यदि भाग्य ही 
मारे, तो नष्ट हो जाता है। जंगल में छोड़ा हुआ श्रनाथ भी जीवित 
रहता है । घर में सब प्रयत्न करके भी बचने नहीं पाता । 


रामस्य व्रजनं बलेनियमनं पाण्डोःसुतानां वनं 
वृष्णीनां निधनं नलस्य नृपतेः राज्यात्परिभ्रंशनम्‌ । 
नाट्याचायंकसजु नस्य पतनं संचिन्त्य ASzaz 
सवं कालवशाज्जनोञ्त्र सहते कः कं परित्रायते ॥१३६॥ 
राम का वनवास, बलि का बन्धन, पाण्डवों का वनवास, वृष्णियों 
का विनाश, राजा नल का राज्य से निकलना, ATA जैसे वीर का नृत्य 
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संगीत, लंकेश्‍वर रावण का पतन, यह सत्र कालवश मनुष्य को सहन 
करना पड़ता है । कौन किसकी रक्षा करता है ? 
पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः 
स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः । 
धराधरो वर्षति नात्महेतोः 
परोपकाराय सतां विभूतयः ॥१२७॥ 
नदियां स्वयं पानी नहीं पीतीं, वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते, मेघ 
स्वयं अपने लिए नहीं बरसता | सज्जनों का सब कुछ दूसरों के उपकार 
के लिए होता है। 
यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम | 
लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः कि करिष्यति॥ १३८॥ 
जिस श्रादमी भें ग्रपनी समझदारी नहीं है, उसे पुस्तकों से भी कुछ 
शिक्षा नहीं मिलती | श्राँखों से रहित मनुष्य को दर्पण से क्यालाभ ? 
ग्ालस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान्‌ रिपुः। 
नास्त्युद्यमसमो बन्धुः कूत्वा यं नाऽवसीदति ॥१३९॥ 
शरीर में स्थित ग्रालस्य मनुष्यों का प्रधान शत्रु हे । उद्योग के 
समान कोई बन्धु नहीं है, जिसे करके मनुष्य दु:ख नहीं पाता । 
क्षारं जलं वारिमुचः पिबन्ति 
तदेव कूत्वा AAT वसन्ति ॥ 
सन्तस्तथा दुर्जनदुर्वंचांसि , 
पीत्वा च सुक्तानि समुदगिरन्ति ॥१४०॥ 
बादल समुद्रों का खारी पानी पीते हैं, किन्तु उसे मधुर बना कर 
वर्षा कर देते हैं । इसी तरह सज्जन लोग दुजेनों के दुर्वचन सुनकर भी 
सुन्दर सुभाषित ही मुख से निकालते हें) ७७७ 
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माता ग्‌ रुतरा भूमेः, खात्‌ पितोच्चतरस्तथा | 

सनः शीघ्रतरं वातात्‌, चिन्ता बहुतरी तृणात्‌॥ १४१॥ 

मां पथ्वी से भी ग्रधिक भारी (गौरवमय) है, पिता आकाश से 
ऊँचा है । मन वायु से भी वेगवान है, चित्ता दुर्वा घास से भी ग्रधिक 
'फैलने वाली होती है। 

मानं हित्वा प्रियो भवति, क्रोधं हित्वा न शोचति | 

कामं हित्वाऽर्थवान्‌ भवति, लोभं हित्वा सुखी भवेत्‌ ।१४२॥ 

ग्रपने घमण्ड को छोड़ने से मनुष्य सबका प्रेमपात्र होता है क्रोध 
छोड कर कोई पछताता नहीं । कामवासना को छोड्ने से ग्रथ को 
और लोभ छोड़ने से सुख को ह्ली ह+र प्राप्त करता है | 

तपः स्वधर्सर्वातत्वं मनसो दमनं दस: । 

क्षमा हन्द्रसहिष्णुत्वं, हौरकार्यनिवतनस्‌ ॥१४३॥ 

अपने धर्म कत्तव्य में निष्ठा ही तप हैं, मन को 3: का दमन 
ही दम है। सुख-दुख, सरदी-गरमी, जय-पराजय mia get को सहन 
करना ही क्षमा है, बुरे कार्यों से अलग रहना ही लज्जा है 

स्वधे स्थिरता waa, धर्यमिन्द्रियनिग्रह: । 

स्नानं सनोसलत्यागो, दानं व भूतरक्षणम्‌ ॥१४४॥ 

अपने धर्म-पालन में दृढ़ रहना स्थिरता है, इन्द्रियों के निग्रह में ही 
धैर्यं है। मन के मेल का त्याग स्नान aie दान देना ही प्राणियों की 


रक्षा है । हे 
विद्यमाने धने लोभाद्‌, दानभोगविर्वाजत: | 


पदन्चान्नास्तीति यो ब्रूयात्‌, सोऽक्षयं नरक ब्रजेत्‌ ॥१४५॥ 


7, Rake nS 12: 
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धन होने पर भी लोभवश जो न दान करता है, न भोगता है और 
मांगने पर मेरे पास नहीं है कहता है, वह चिरकाल के लिए नरक का 
भागी होता है । 

श्रहन्यहनि भूतानि, गच्छन्तीह यसालयस । 

शेषाः स्थावरमिच्छन्ति, किमाइचर्यभतः परम्‌ Newent 

प्रतिदिन ही मनुष्य मरते रहते हे, यह देख कर भी वचे हुए 
मनुष्य अमरता चाहते हैं, इससे बड़े झ्राइचर्य की क्या बात हे? B® 


व्यवहार नीति 


दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपृत जलं पिबेत्‌ । 

सत्यपूतां वदेद्वाचं aaga समाचरेत्‌ ॥१४७॥ 

आंख से नीचे देखकर श्रपना कदम रखे, वस्त्र से पवित्र (छानकर) 
जल पिये, सत्य से पवित्र वाणी बोले और मननपूर्वक आचरण करे | 

भद्रं कृतं धृतं मौनं कोकिलेजलदागमे । 

ag रा यत्र वक्तारस्तत्र मौनं हि संमतम्‌ ॥१४८॥ 

जहां मेंढकों की तरह से बहुतसे बकवादी वक्ता हों, वहां मौन 
धारण ही अच्छा है । वर्षा ऋतु में मेंढकों के टरं-टर करने पर कोयल 
मौन धारण ही कर लेती है । 

श्रजीर्ण भेषजं वारि जीर्ण वारि बलप्रदम्‌, | 

भोजने चामृतं वारि भोजनान्ते विषप्रदस even 

कुपच में जल दवा है, स्वास्थ्य ठीक होने पर शक्तिदायक है। 


` भोजन के समय जल अमृत, किन्तु भोजन के पश्चात्‌ विष का प्रभाव 


दिखाता है | 
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काले भुञ्जीत मधुरं स्निग्धं पथ्यं हितं सितम, । 

काले ब्रवीत मधुरं प्रियं तथ्यं हितं मितम्‌ ॥१५०॥ 

भोजन अपने समय पर किया जाए । स्निग्ध हो, वह हितकारी 
हो ग्रौर परिमित हो । इसी तरह वचन भी समय पर बोला जाए और 
ag भी मधुर, प्रिय, परिमित, सत्य तथा हितकर हो | 

नात्यन्तं सरलैर्भाव्यं गत्वा पशय वनस्थलीम्‌ । 

छिद्यन्ते सरलस्तत्र कुब्जास्तिष्ठन्ति पादपाः ॥१५१॥। 

मनुष्य को बहुत सरल बन कर नहीं रहना चाहिए । अन में भी 
सीधे वक्षों को ही काटा जाता है, तिरछे खड़े रह जाते हँ । 

धनधान्यप्रयोगेषु विद्यासंग्रहणेषु च । 

ग्राहारे च व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्‌ ॥१५२॥ 

धन श्रौर अन्न के व्यापार में विद्या प्राप्त करने में तथा ग्राहार 
आर व्यवहार में जो लज्जा का त्याग करता है, वही सुखी रहता हे । 

धनिकः श्रोत्रियो राजा नदी वेद्यस्तु पञ्चमः । 

पञ्च यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसं वसेत्‌ ॥१५३॥ 

धनवान, वेदों का ज्ञाता, राजा, या अधिकारी, नदी ग्रौर वेद्य जहाँ 
न हों, वहाँ एक दिन भी निवास नहीं करना चाहिए । 

उद्योगे नास्ति दारिद्रयं जपतो नास्ति पातकम्‌ । 

मौनेन कलहो नारित जागरिते कुतो भयस ॥१५४॥ 

परिश्रम करने से निर्धनता, जप करने से पाप, मौन रहने से 
WAST और जागते रहने से भय पास नहीं ग्राते । 

न कझ्चित्कस्यचिन्मित्र न कझ्चित्कस्यचिद्रिपः । 

व्यवहारेण मित्राण जायन्ते रिपवस्तथा ॥ १५५॥। 
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न कोई किसी का मित्र है और न कोई किसी का शत्रु है। 
व्यवहार से ही मित्र तथा शत्रु उत्पन्न हो जाते हुँ। 

ऋणशेषइ्चार्निशेषः शत्र शेषस्तथेव च। 

पुनः पुनः प्रवर्तन्ते तस्माच्छेषं न कारयेत्‌ ॥१५६॥ 

ऋण, अग्नि और शत्रु तीनों को समूल नष्ट कर देना चाहिए 
अन्यथा वार वार पैदा हो कर कष्ट प्रदान करते हैं । 


भोजनान्ते पिबेत्‌ तक्रं वासरान्ते पयः fraa. । 
निशान्ते च पिबेद्वारि त्रिभिः रोगो न जायते ॥१५७॥ 


प्राचीन आयुर्वेद के सिद्धान्त के श्रनुसार स्वस्थ रहने के लिए 
भोजन के वाद तक्र (मठ्ठा) का पान करे, सायंकाल भोजनोपरान्त द्ध 
पिये और प्रातःकाल शौच जाने से पूर्व पानी पिये। 

बहवो यत्र नेतारः सर्व पण्डितंमानिनः। 

सर्वे महत्त्वमिच्छन्ति तद्‌ वृन्दमवसीदति ॥ १५८॥ 

जिस समाज में बहुत से नेता हों ग्रौर सभी अपने को बड़ा पण्डित 
मानते हों, सभी उन्नति व सम्मान के इच्छुक हों, वह समाज नष्ट 
हो जाता है। 

कः कालः कानि मित्राणि, को देशः, को व्ययागमौ । 

कश्चाहं, का च मे शक्तिरिति चिन्त्यं मुहुमु हः ॥१५९॥ 


निम्नलिखित seat पर बार-बार विचार करना चाहिए- कौन 
सा समय है, कौन कौन मित्र है ? कौनसा देश है ? आमदनी कितनी 
और खर्च कितना हे ? मैं कोन हूं और मेरी शक्ति क्या हे ? 
खादन्न गच्छामि, हसन्त जल्पे, गतं न शोचामि कृतं न मन्य । 
arai तृतीयो न भवामि राजन्‌, कि कारणं, भोज भवामि सूख: ॥१६० 
हे राजा भोज, में कैसे मुखे हुं । चलते हुए खाता नहीं, हसता 
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हुआ बकवास नहीं करता, बोते हुए का मोह नहीं करता, दो से 
तीसरा नहीं होता (दो की बातचीत में दखल नहीं देता) । फिर मुखे 
केसे हूँ । 

तृणानि भूमिरुदकं वाक्चतुर्थी च सुनृता। 

एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥१६१॥ 

सज्जनों के घर में ग्रतित्रियों के सत्कार के लिए कुशा का आसन, 
बैठने का स्थान, जल तथा मोठे बोल कभी समाप्त नहीं होते । 

श्रादानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कमणः । 

क्षिप्र मक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम्‌ ॥१६२॥ 

लेन देन, और करने योग्य काम यदि टीक समय पर जल्दी न कर 
लिये जावें, तो देरी करने से उसका श्रानन्द नष्ट हो जाता है । 

दरिद्रता धोरतया बिराजते, कुवस्त्रता शुञ्नतया विराजते । 
कदन्नता चोष्णतया विराजते, कुरूपता शीलतया विराजते ॥१६३॥ 

aa रखने से निर्धनत।, साफ धुले होने पर घटिया वस्त्र, और गर्म 
करने से निकृष्ट भोजन भौ अच्छे लगने लगते हें । कुरूप व्यक्ति 
भी सुशील हो तो वह भी भला लगने लगता है । 

mata मनस्तापं गृहदुश्चरितानि च। 

वञ्चनं चापमानं च मतिमान्न प्रकाशयेत्‌ ।१६४।। 

व्यवहारकुशल बुद्धिमान्‌ मनुष्य को कभी अपनी आर्थिक हानि, 
अपनी मानसिक व्यथा, घर के किसी सदस्य की दुश्चरितचर्चा, अपना 
हार जाना और श्रपना अपमान किसी को नहीं बताना चाहिए । 

श्रयमेव परो धम: इयमेव कुलीनता । 

इदमेव हि पाण्डित्यमायात्‌ स्वल्पतरो व्यय: ॥ १६ ५।॥। 

अपना खर्चे सदा अपनी आय से कम रखना चाहिए | यही परम- 
धमं है श्रौर इसी में कुलीनता एवं प।ण्डित्य है । 
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दिवा निरीक्ष्य वक्तव्यं रात्रौ नेव च नेव च। 
विचरन्ति महाधूर्ताः वटे वररुचियथा ॥१६६। 


दिन में भी सोच समझकर, इधर उधर शत्रु मित्र देखकर बातचीत 
करनी चाहिए । रात को कभी बातचीत न करनी चाहिए, क्योंकि न 
जाने कौन धूते इधर उधर छिपे हुए हों । 
वास: प्रधानं: खलु योग्यताया वासोबिहीनं विजहाति लक्ष्मीः । 
पीताम्बरं वीक्ष्य ददौ तनूजां, दिगम्बरं वीक्ष्य विषं सम्‌ द्रः ॥१६७॥ 


जले साफ वस्त्र धारण करने से निश्चय ही व्यक्ति की योग्यता 
प्रकट होती है और वस्त्रविहीन गंवार लक्ष्मी गँवा देता है । पीताम्बर 
धारण किए हुए देख कर विष्णु को समुद्र ने अपनी पुत्री दे दी और 
नग्न शरीर देख कर शिव को विष दे दिया | 
चलत्येकेन पादेन तिष्ठत्यन्येन पण्डितः | 
न परीक्ष्य परं स्थानं पूर्वमायतनं त्यजेत्‌ ॥१६८॥ 


पण्डित एक पैर तब तक नहीं उठाता, जब तक दूसरा पैर आगे 


स्थिर न कर ले । श्रागे के स्थान की परीक्षा किये विना ग्रपना पहला 
स्थान न छोड़ो । 


विषादप्यमृतं ग्राह्मममेध्यादपि काञ्चनम्‌ | 
नीचादप्युत्तमां विद्यां स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि ॥१६६॥ 


विष में से ग्रमत को, ग्रशुद्ध पदार्थ में से सोने को, नीच से भी विद्या 
को और छोटे कुल से सुन्दर गुणवती सुशील स्त्री को ले लेना चाहिए । 
इसमें संकोच न करे | 


लालयेत्पञ्च वर्षाणि दश वर्षाणि ताडयेत्‌ । 
प्राप्ते तु षोडशे वषं पुत्र मित्रवदाचरेत्‌ ॥१७०।॥ 


व्यवहार नीतिः Oy 
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पुत्र के साथ पाँच वर्षे तक प्यार का बर्ताव करे। दस वर्ष 
तक आवश्यकतानुसार ताड़ना दे ग्रौर जब पुत्र सोलह वर्ष का हो, 
तब उससे समानता का बर्ताव करना उचित हे । 

ग्रालस्योपगता विद्या परहस्ते गतं धनस्‌ । 

अल्पबीज हतं क्षेत्र हतसेन्यमनायकम्‌ 1120211 

आलस्य से विद्या नष्ट हो जाती है। दूसरे के हाथ जाने से धन 
निरर्थक हो जाता है । बीज की न्यूनता से खेत बेकाम हो जाता हे । 
सेनापति के बिना सेना मारी जाती है । 


नास्ति मेघसमं तोयं नास्ति चात्मसमं बलम्‌ । 

नास्ति चक्षुःसमं तेजो नास्ति धान्यसमं प्रियम्‌ ॥१७२॥ 

वर्षा जल के समान अन्य जल नहीं हो सकता । अ्रपनी ताकत के 
समान कोई बल नहीं होता । समय पड़ने पर श्रपना ही बल काम देता 
है । आँखो के प्रकाश के बरावर कोई दूसरा प्रकाश नहीं है और Ber 
के समान श्रन्य पदार्थ प्रिय नहीं है। 

हस्ती हस्तसहस्रेण शतहस्तेन वाजिनः | 

श्वुद्धिणो दशहस्तेन देशत्यागेन दुजनः ॥ १७३॥ 

हाथी से बचने के लिए हजार हाथ, घोड़े से सौ हाथ, सींग वाले 
पशु से दस हाथ दूर रहना चाहिए, परन्तु दुर्जनों से बचने के लिए देश- 
त्याग तक कर देना चाहिए । 

नान्नमद्यादेकवासा न नग्नः स्तानमाच रेत्‌ । 

न मूत्र पथि कुर्वीत न भस्मनि न गोव्रजे ।। १७४।। 

एक वस्त्र पहन कर भोजन न करे, नग्न होकर स्नान न करे, 
मार्ग में राख या गोग्रों के रहने के स्थान पर मूत्र न करे | 

नोच्छिष्टं कस्यचिद्‌ दद्यान्नाद्याच्चेव तथान्तरा | 

न चेवाध्यशनं कुर्यान्न नोच्छिष्ट: क्वचिद्‌ व्रजेत्‌ ॥१७५॥ 
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किसी की उडि ae नि“ RR R n भोजनों 
के बीच में भोजन नं करे । अ्रधिक भोजन न करे । और जुठे मुख कहीं 
न जावे । 

सवेषामेव शौचानामर्थशौचं परं स्मृतम्‌ । 

योऽर्थे शुचिहि स शुचिं मृद्वारिशुचिः शुचिः ॥१७६॥ 

सब शुद्धियो में शर्थ की शुद्धि श्रेष्ठ है । जो रुपये पैसे के बारे में 
ईमानदारी और सफाई रखता है, वही वस्तुतः पवित्र हे । मिट्टी पानी 
` द्वारा पवित्रता वास्तविक पवित्रता नहीं हैँ । (७ ७ ७ 


विविध लोकोक्तियाँ 


(१) संघे शक्ति: कलो युगे । 
कलियुग में शक्ति संगठन में होती हे । 
(२) सर्वः स्वार्थं समीहते । 
सभी श्रपना-ग्रपना स्वार्थं चाहते हें । 
(३) सनोरथानामगतिनं विद्यते | 
मनोरथो की कोई सीमा नहीं होती । 
(४) अहिसा परमो धर्मः । 
ग्रहिसा ही परम धर्म है। 
(५) भिन्तरुचिहि लोकः । 
हर एक मनुष्य की रुचि ग्रलग-ग्रलग होती है । 
(६) श्राज्ञा ग्‌ रूणां ह्यविचारणीया । 
Teal की ग्राज्ञा बिना बहस के मान लेनी चाहिये । 
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(७) न रत्नमन्विष्यति मृग्यते हि तत्‌ । 
रत्न स्वयं किसी को नहीं हूढता, उसे ही तलाश किया जाता है ! 
(=) हितं मनोहारि च दुर्लभं वच: | 
हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं । 
(९) प्रत्यादरः शंकनीयः । 
बिना विशेष कारण के जहां बहुत श्रादर होने लगे, समझ लो दाल 
में काला है । 
(१०) निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि द्रमायते । 
ग्र धों में काणा भी राजा होता है । 
(११) मोन सर्वाथसाधनम्‌ । 
मौन से सब कामों की सिद्धि होती है । 
(१२) जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी | 
जननी A जन्मभूमि स्वगं से भी बड़ी है । 
(१२) कुशे कस्यास्ति सौहृदम्‌ । 
कमजोर का कोई मित्र नहीं होता । 
(१४) सत्यमेव जयते नानृतम्‌। 
सत्य की जीत होती है, ग्रसत्य की नहीं । 
(१५) अङ्गीकृतं सुकृतिनः परिपालयन्ति । 
महात्मा एक बार दिये गये वचन को अवश्य पूर्ण करते हैं । 
(१४) शरीरमाद्य खलु धर्म साधनम्‌ | 
स्वस्थ शरीर धर्म का प्रथम महत्वपूर्ण साधन होता है । 
(१५) न धमवृद्ध षु वयः समीक्ष्यते। «७ 
धर्मात्मा पुरुषों की उम्र नहीं देखी जाती । 
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(१६) स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला | 

बहुत लालची सदा दरिद्र रहता हे । 
(१७) विनाशकाले तु विपरीतबृद्धि : 

विनाश का समय आने पर बुद्धि भी उलटी हो जाती है । 
(१८) पुरुषकारमनुवर्तते देवम्‌ | 

भाग्य पुरुषार्थ का अनुसरण करता है | 
(१९) न देवप्रमाणानां कार्यसिद्धिः | 

जो भाग्य पर निर्भर रहते हैं, saat काम सिद्ध नहीं होता । 
(२०) जिह्वायत्तो वृद्धि विनाशौ । 

मनुष्य की वृद्धि और विनाश मीठी या कडवी जिह्वा के श्रधीन 

होते हैं । 
(२१) बहुभाषिणो न श्रृ घाति लोकः । 

जो बहुत बोलता है, लोग उसका विश्वास नहीं करते । 
(२२) यदू विष्यो विनश्यति | 

भविष्य की चिन्ता न करने वाला नष्ट हो जाता हे । 


क्षमा प्राथना 


बहुत ध्यान से प्रूफ देखने पर भी प्रेस में मशीन पर की 
मात्राएं कहीं-कहीं ge गई gl इस विवशता के लिये हम क्षमा 
प्रार्थी हैं । 


र्‍ण्शॅकाशक 
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हरिद्वार 


पुस्तक लोटाने की तिथि अन्त में afsa 
है । इस तिथि को पुस्तक न लौटाने पर छै 

सुज wy पैसे प्रति पुस्तक अतिरिक्त दिनों का 
ग्रथदण्ड लगेगा | 

गु२2 al Memos OT T 
TSA LE 


जन-ग | 


a CUS / 
या. १००००.६.५६। ay, ००” / 
घव खुन पास जाग, एज आण aranea 
गाये तव जयगाथा 
जनगण-मंगलदायक जय हे भारत भाग्य-विधाता 
जय हे! जयहे ! जय हे ! जय जय जय जय हे ! 
भारत-भाग्य-विधाता । 
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क पत्रिका 


I was greatly impressed by the standard ot 
this publication, ; 

- श्री गुलजारीलाल नन्दा 
योजना मंत्री, भारत सरकार 
“Sampada” has given a new lead to Hindi 
Journalism. 

“श्री पद्मपत सिहानिया 
लिखने की शैली सुन्दर ओर सामग्री प्रति मनोरंजक, 
लाभदायक तथा उपयोगी है । | 

“श्री अमरनाथ विद्यालंकार | 
ू शिक्षा मंत्री, पंजाब 

Your journal is of a high quality. 
“-डा० fto सी० जेन 


धेर्या की उत्कृष्ट मा 
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बीनतम शतिवि 
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